मता फे स्वर-६ | 
अरवण्ड खोभाक्य 


व्याख्याता- 
आचाय श्री नानेश 


सम्पादक-- 
शान्तिचन्द्र मेहता 


(> (4 


प्रकाशक-- 
श्री अखिल नारतवर्षोय साधुमार्गी जेन संघ 
समता भवन, बीकानेर (राज.)-३३४००५ 


~ अखण्ड सौभाग्यं 


{1 व्याख्याता 
माचायं श्री नानेश 


[) सम्पादक 
शान्तिचन्द् मेहता 


[] प्रथम संस्करण १६८७/११०० प्रतियां 
द्वितीय संस्करण जुलाई १६९८/११०० प्रतियां 


[] अथं सहयोगी 
सोहनलाल कमलचन्द सिषानौ, बेगसोर 


[] मूल्य 1 13) र. 
[] (सिवान परिवार के अथं सौजन्य से रियायती मूल्य) 


[] प्रकाशक 
श्री अखिल भारतवर्षाय साधुमार्गी जन सघ 


बीकानेर--२३२४००५ 


[} मुद्रक 
जेन आट प्रेस नः १ 
समता भवन, बीकनिर 


काजक ६ 
भ 


“अखण्ड सौभाग्य" की द्वितीयावृत्ति श्रद्धालुजनो, आत्म रसिको 
एवं सामान्य पाठकों के हाथों प्रस्तुत करते हुए असीम प्रसन्नता की 
अनुभूति होरहीदहै । श्राचायं श्री नानिण की इसं ओपन्याषिक कृति 
की लोकप्रियता इसी से स्वयं सिद्ध टै कि प्रथमावृत्ति के अप्राप्य होने 
पर इसका श्रमणोपास्क में घारावाहिक प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। 
फिर भी इसकी मांग मे निरन्तर अभिवृद्धि होती रही । 


इसकी प्रथम आवत्ति का प्रकाणन आचार्यं भगवन्‌ के आचाय 
पदारोहेण के रजत जयन्ती वषं (रवे) के उपलक्ष्य मे ग्यारह्‌ वषं 
पूवं हुआ धा । आचार्यं श्री के प्रवचनों के आधार पर श्री शान्तिचन्दर 
जी मेहता द्वारा सम्पादित यह्‌ कृति श्री गणेश जेन ज्ञान भण्डारमे 
सुरक्षित थी, जिसे प्राप्त कर प्रकाशित किया गया । ज्ञातव्य कि 
श्री गणेण जेन ज्ञान भण्डार, रतलाम की स्थापना श्री जखिल मारत- 
वर्षीय साघुमार्गी जैन संघ हारा शान्त क्रांति के अग्रदूत श्रीमद्‌ गणेशा- 
चाये की स्मृतिमें कौ गई । इसमे हजारो प्रकाशित एवं हस्तलिखित 
ग्रन्थ संगृहीत ह । हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों को ज्ञान भण्टारसे 
प्राप्त कर अ. भा. साघुमागी जेन साहित्य समिति सवं जन हितार्थं 
प्रकाशित कराती टै । 

उत्लेखनीय है कि श्रमण सस्कृति की पावन धारा को अक्षुण्ण 
जनये रखने के चिए समय-२ पर अनेक दिग्गज एवं प्रमावक गाचार्यो 
का मटृतत्वपुणं योगदान रहा है । इनमे हुक्मेश संघ के जाघाचायं 
क्रियोद्धारक श्री हुक्मीचन्द जी म. सा. का नाम विशिष्ट है, जिन्हने 
तत्कालीन शिथिलता, धार्मिक जडता एवं आडम्बर का उन्मूलन कर 
उत्कृष्ट संयम साधना, साष्वाचार तथा धमं द्टृता को प्रतिस्थापित 
किया । आपने भ्रुतनिषि का गहन अध्ययन कर अपनी कालजयी 
याणी मे जो प्रवचन दिये वे भारतीय सन्त परम्परा के प्रवचन साहित्य 
की अमूल्य निधि रँ! आपने मुमुक्षु आत्मानो को दीक्षा प्रदान 
कौ मौर श्रद्धानिष्ठ भाई - उहिनो को देश ब्रती वनाकर जिस 
चतुविध संघ को प्रवर्तित किया वह साधुमा्गं मे मील का 
पत्थर ननी भौर उसकी पृयकृर्पट्चान हौ गई । इसे पस्चात्र्ती 


आचार्यो ने निरन्तर भगे बढाया तथा यह संव सम्यक्‌ सराध्वायाः 
का प्रतीक वन गया । 


हुक्मेश संघ के अष्टमाचायं वतमान शासन नायक समरं 
विध्रुति, समीक्षण ध्यानयोगी, जिनणासन प्र्योतक, धममपाल प्रतिवोधर 
विहद्‌ शिरोमणि, चारित्र चडामणि, परम पूज्य, प्राततः स्मरणीय, भद्र 
स्पदश्ची नानालाल जी म. सा.- के नेतृत्व में अभरतपूरवं विकासः 
क्रान्ति हुई है । आपने एक ओर रत्नत्रय कौ साघनासे साधुमा 
श्रमण संघ का निरन्तर विकास किया ओर अव तक २३४० ममुः 
भारई-वहिनों को महाव्रतौ कै राजमार्गं मे अग्रसर क्था है तो दृं 
ओर विपुल साहित्य-सृजन कर जन-जन को संस्कार धारा सेणोड 
है । आपने लाखो धम॑पालों को प्रतिबोधित कर व्यसन मक्त मीक 
का मागं प्रशस्त किया ओौर सामाजिक क्रान्ति के इतिहासंमे 
अध्याय जोड़ादहै त्तौ विश्व शांति व॒ तनाव सूक्त जीवन भौन 
समता दशेन एवं समीक्षण ध्यान का विन्तन-नवनीत भी प्रग 
किया! 


आचाय श्री नानैश्च के प्रवचन चिन्तन प्रधा हिः 
अनेक वार आप प्रवचनों के दौरान किसी प्रेरक आख्यान कोषः 
वाहिक रूपमे भी फरमतने है । इससे श्रोताओं मे उत्सुक 
रहती है ओर कथानके के चरित्र के माध्यमसे जीवन कोद्र 
मृ्यो, शास्त्रीय सूक्ष्म ज्ञान व सम्यक्‌. ज्ञान--दशेन-चारित्र का? 
पण भी सरलता, सरसता व रौच्कतासे हो जतत है) 


“अखण्ड सौभाग्य'' इस इष्टि से विशिष्ट उपन्यास है,लिं 
सहाराजा चन्द्रसेन, उनकी पटरानी ओर युवराज आनन्दसेन केम 
से समतामय जीवन-साधना ओर आदशं नृपति के कत्तव्य काप्रः 
पूणं चित्रण किया गया है । विद्याधर पुरी विद्व सुन्दरी कौग्राः 
महाराजा चन्द्रसेनं का उसते विवाह, संल नाइन के सहयोगे 
सुन्दरी ओौर उसके अंगजात भानन्दसेन के विरू रानिर्यौ हारग 
घातक पडयन्त्र, फक्कड वावा ब्रह्मानन्द दारा रक्षा, अनिन्दत 
चम्पकमाला का अपने माता-पिता से मिलन तथा अन्ततः अर्य 
सेन से उद्वोधित होकर मुमुक्षु आत्माओं का सयम धारण 
न केवल कौतूहल-वर्धक द वरन्‌ सामायिक की समता-भाचरना 


~ 


कार महामंत्र कौ महृत्ता गौर तपाराधना कौ गरिमा के जीवन्त प्रतीक 
भी । स्थान~-स्थान पर इस सत्य को रेखांकित किया गयादहै कि जर्हा 
समता व आस्था है, सत्य व शील है, विनय व क्षमा है, पवित्रता व 
सहनणीलता ै, वहां अखण्ड सौभाग्य है । यही उपच्याप्त के नाम की 
साथकता है मौर इसको सफल सिद्धि भी । 


प्रस्तुत आवृत्ति का प्रकाशन श्री सोहनलानल जी कमलचन्दजी 
सिपानी, वेगलोर (मूल निवासी उदयरामसर) कै अथं सौजन्यसे हौ 
रहा दै अतः सघ उनके प्रति साघुवाद व आभार ज्ञापित करता है! 


उपन्यास के सम्पादन हेतु श्री शान्तिचन्द्र जी मेहता वप्रूफ- 
संशोधन तथा प्रस्तुति मे अमल्य सहयोगाथं श्री उदय नागौरीके भी 
हम श्राभारी ह) 


श्री जेन आरं प्रेत के व्यवस्थापक श्री राजेन्द्र रामपुरिया व 
सम्बद्ध कमेचारी भी घन्यवाद के पात्र है। 


पुरा विश्वास है कि पाठक प्रस्तुत आख्यान मे निहित दाशे- 
निक/शास्त्रीय।सद्धान्तिक तत्त्वों को आत्मसात कर लाभान्वित होगे । 


भवदीय 
गुमानमल चोरड्या सागरमल चपलोत इन्द्रचन्द वेद 
अष्यक्ष/संयोजक महामन्त्री सहू-संयोजक 
भेवरलाल कोठारी चम्पालाल डागा 
उपाध्यक्ष 
सरदारमल कांकरिया केशरीचन्द सेषिया मोहनलाल मृषा 
नेमीचन्द तातेड कमल सिपानी सायरचन्द छत्लानी 


ड. संजीव भानावत 
स दस्यगण, साहित्य समिति, श्री श्र. भा. साधुमार्गौ जेन संघ 
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प्रथं सहयोगी परिचय 


प्रस्तुति कृति भखण्ड सौभाग्य की द्वितीय सावृत्ति का प्रका- 
ह ५ वन्न देवी कौ स्मृति 
व तन एवं पौव श्री कमलचन्द जी, के 
प सौजन्य से हुमा । गुर निष्ठा, धमं परायणता, शासन समपणा 
एव समाज सेवा. मे वेजोड पिता-पुत्र की जोडी पर चीकानिर, श्रील, 
मा. साधरुमार्गी जन संघ ही नही, समग्र जन समान गौ रवान्वित दै । 
श्री भैरूदान जी सिपानी मूलतः वीकानेर जिलान्तगत उदय- 
रामसर ग्राम के निवासी थे । आप स्कूली शिक्षा अचिक प्राप्त नहीं 
कर सके परन्तु अपनी श्रमनिष्ठा, लगन, भनुपम प्रतिमा एवं न्याव 
सायिक से आपने अर्थोपार्जन तो किया ही, घामिक,सामाजिक 
कार्यो में अग्रणी रहकर मुक्त हस्त से दान भी किया 1 भापकी धमं- 
पतनी की कुक्षि से पृ्र-त्रय (सवं श्री सोदनलाल जी, गोकनचन्द जी 
एवं रिघकरण जी) व पुत्री-द्रव (श्रीमती छगनी देवी दस्सानी व 
मोहनी देवी लूणिया) का जन्म हमा, जिन्हे धर्मनिष्ठा तया सेवा के 
संस्कार मातुश्रौ एवं संघ/शासन निष्ठा तथा जनक्त्याण के संस्कार 
पितृश्ची से मिले । 
श्री भरू्दान जी ने सर्वप्रथम कलकत्ता मेंस्नेटकाय्यवसाय 


प्रारम्भ किया भौर तदनन्तर आन्ध्र प्रेण कै मारकपृर स्वे म 
विस्तार कर स्नेट वनाने का कारखाना स्थापित कत्य । सावी 
हसन तथा चिकमंगलूरमे लकड़ी का कारपाना मी गोला । मापने 
दिन-व-दिन साफल्य के सोपान तय क्यं जर कद्ध वर्पो मं अपनी 
प्रामाणिकता व ईमानदारी में अपना पृयक्‌ स्यान वना तिया । 
जापकी वामिक/सामाजिक प्रवृियो मे भी विनष्ट य्चिर्ही | राप 
ञाजोवन समाज उन्नयन हिनु सजग, सचेष्ठ व तत्प्र रद्र । 

श्री सोहूनलान जी नापके ज्येष्ठ पृषत ह, जिनका जन्म वि 
सं. १६८५ मिगसर सदी ५ को उदयसमन्तर्‌ मद्रा । आपका पारि 


ग्रहण गंगाक्ञह्र निवासी स्व. श्रौ चादमल जी दागाका मुपुघ्री श्रीमती 
जेठी देवी के साय हुमा । 


चकि यापको व्यावसायिक कुषणलता व धर्मपरायणता कै 
सस्कार अपने पूवंजों से मिले थे मापने व्यवसायमे प्रविष्ट होते ही 
उद्योगो का उल्लेखनीय विस्तार किया । वेगलोर मे वर्तमान मे .९.7. 
की चार फंविदूयां व एक प्लास्टिक की बोतल वनने तथा लकंड़ीका 
कारखाना कार्यरत है । सम्पूणं व्यवसाय सिपानी ग्रूप गंफ इन्डस्टीज 
के नाम से सुख्यातदै। 

व्यवसाय सचालन के साथ आप अनेक सामाजिक/घामिक/ 
णक्षणिक।सास्ृतिक संस्थानो मे सम्बद्ध रहकर अनुपम सेवा कायं कर 
रहे है । सम्प्रति आप मुख्यतः निम्नाकित सस्यानो के पदाधिकारी ह~ 
श्री साघुमार्गी जेन संघ, वेगलोर-अच्यक्ष 
एस. एम. जन श्रावक संघ वित्सनगाडन, वेगलोर- अध्यक्ष 
. आगम अहिसा, समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर- अध्यक्ष 
. श्री सूरन कुमार साड शिक्षा सोसायटी, नोखा-अध्यक्ष 
. श्री जेन शिक्षा समिति, वेगलोर--अष्यक्ष 
. बीकानेर समुदाय, वेगलोर--अघ्यक्ष 
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माप संघ के सवेतोमुखी विकास हतु सदेव प्रयासरत रहे व 
है । सामाजिक/घार्मिक कार्यो हेतु आप उदारता पूवंक तहेदिल से सह्‌- 
योग प्रदान करते है । आपने वेगलोरमे सिपानी समता भवन का 
निमणि भी कराया है । जनकल्याण के कार्यो हतु भी बापका उत्ने- 
नीय योगदान रहा है । अपनी जन्म भूमि के विकासायं आप अनवरत 
सहयोग प्रदान करते हु । उदयरामसर के अभावग्रस्त छार््रो कौ पढ़ाई 
लिखा व रोगग्रस्त व्यक्तियो की चिकित्सा हेतु सहयोग के लिये आप 
सदैव तत्पर रहते ह । 

आपके चार पुत्र (सवं श्री सुन्दरलाल, राजकुमार, कमल 
चन्द व विमलचन्द) है एवं पृत्री-्रीमती सरला देवी वेताला है। 
सभी सूणील, विनयवान एव संघनिष्ठ है । आपके हर कायं में उनका 
सहयोग/योगदान रहता है । 

श्री कमलचन्द सिपानी आपके तृतीय पत्र हु । इनका जन्म 
सं. २००६ मिती वंशाख शुक्ला २ तदनुसार २६ अप्रेल १६५२ कौ 
गंगाणह्र मे हुमा । अपका पाणिग्रहण भीनास्र निवासी श्री वाल- 
चन्दजी सेठिया की आत्मजा विमलदेवी के प्ताय हना है! आप्‌ 
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धार्मिक संस्कारो मै गोतप्रोत, सामाजिक कार्यौ के प्रततिः समर्पित एवं 
गुर भगवन्त-ढय के प्रति अदूट आस्थाचान युवकरहै तथाश्रीभ.भा. 
साधुमार्गी जन संघ के उत्साही कायेकर्ता । व्यावसायिक कुशलता के साथ 
सामाजिक/घार्मिक के प्रति निष्ठा भाव होना विरासत मे प्राप्त सस्कारों 
का सुफल ही है । आचायं भगवन्‌ का साहित्य अविलम्ब व अधिका- 
धिक प्रकाशित हौ यही आपकौ भावना है । संघ श्रीमान्‌ सौहनलाल 
जी एवं श्री कमलचन्द जी सिपानी के प्रति आभार जापितकरतादै। 


सम्प्रति श्री कमलचन्द जी निम्नांकितत संस्थानों के पदाधि- 
कारी. है गौर इनके उन्नयन हेतु सतत प्रयासरत भी- 
१. श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ- मंत्री एवं सदस्य- 
साहित्य समिति 
२. समता युवा संघ, बेगलोर--श्रध्यक्ष 
३. राजस्थान यूथ एसोसिएशन बेगलो र--उपाध्यक्ष 


पूरा विश्वास है कि संघ को सिपानी परिवार से साहित्य 


प्रकाणन मे सहयोग मिलता रहेगा । 
प्रस्तोता--उदय नागौरी, बीकानेर 
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एतिहासिक चम्पा नगरी के राज्य वैभव का वर्णन इतिहास 
के पृष्ठो मे श्रकित है । महाराजा दधिवाहन इसी नगरीमें हृएतो 
इसी नगरी मे सती चन्दनवाला का जन्म भी हन्ना । करई प्रकार के 
स्वभाव वाते राजा होते है, किन्तु चम्पा नगरी के राजा अधिकांणत 
समता भाव वाले हृएतथावे राज्य लिप्सासे दूर जनहित के प्रति 
निष्ठावान रहै । राजा दधिवाहून का स्वभाव भी समता से भोतप्रोत 
धा । जव उनका शतु ्राक्रान्ता वनकर उनके राज्य पर चट्‌ आया, 
उस समय उन्होने रेषा आदशणं प्रसंग उपस्थित किया कि सव कुद 
सुखद वन गया । 


इसी परम्परामे सम्राट्‌ चन्द्रसेन हृए । वे राजनीति मे निपुण 
ये किन्तु धर्मनीतिमे वादित स्पसे निपुण नहीये। गुरस्थाश्रम 
मे रहते हए मनुष्य अपने मनमे करई प्रकार की कामनाएु करता 
आौर उनकी पूर्ति की चिन्तामे लगा रहता है । चन्द्रसेनभी एेसीही 
एक कामना से ग्रसित ये । उनके कोई सन्तान नही थी-इस कारण 
वे सोचते रहते थे कि जिस प्रकारमेरे पित्ताने मुभे राज्य सौपा, 
उसी प्रकार म भी अपने पत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी 
वनाऊ, अतः सन्तान की नितान्त आवश्यकता है । यह्‌ चिन्ता चन्द्र 
सेन के मनमे निरन्तर लगी रहती थौ, किन्तु चाह से ही सन्तान 
हो जाय-रेसा नही है । जव विवाह कयि काफी समय गुजर गया 
ओर सन्तान कौ प्राप्ति नही हुई तव चन्द्रसेन कामन प्रधिकतर्‌ लिन 
रहने लगा । 


चन्द्रसेन तव यह्‌ सोचने लगे कि संतान प्राप्तिके लिए क्या 

किया जाय ? जिस व्यक्ति को जितना जान होता है, उसीके अनुस्प 

वह्‌ चिन्तन करता ह । उनके मनमे विचार उठा कि णायद मेरे 

प्र देवी-देवता का प्रकोप ह जिसके कारण ही सतान लाम नही 

हो रहारहै! यह्‌ सोचकर वे देवी-देवताओं की मनोतियां मांगने 
लगे! 


यह्‌ सोचने कौ वात है क्रि फ्या देवी-देवता क्सिी को कुष्ट 
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दे सकते हँ ? यदिरे्ाहयो पकता हो तो कमं सिद्धात्त ही विफल हे 
जाय । व्यक्ति जे कमं करतादहै, वेसा ही फल उसे मिलता है। दसा 
नहीं होता कि कमं करे कोई ओर फल भोगे कोई । अच्छै भौर दृ 
कमं करने वाले को ही उनका अच्छा या बुरा फल भोगना पड़ताहै। 
तव तक चन्द्रसेन सन्तौ को संगतमें नही गये ये ओर नही वीतराग 
वाणी सुनने का प्रसंग आया था, अतः वे इधर-उधर मिन्नपे करे 
हए भटकने लगे । 


करई वार बहनों में पुरुषो की श्रपेक्षा भी अधिक जागृति 
होती ह । महाराजा चन्धेसेन की महारानी भी उनसे अधिक ज्ञान- 
वती एवं समतावती थी । वह्‌ नियमित सूप से सत्संगमे पहुंचा 
करती थी, सामायिक का विधि-विधान जानती थी एवं कमं वधन 
की प्रक्रिया मेँ भी विश्वास रखती थी किं मनुष्य जेसा करम करता 
है, वैसा ही उसको फल मिलत्ता है । 


इस रूप मेँ महारानी का व्यवहार चन्द्रसेन के लिए हितकर 
थी किन्तु चन्द्रसेन को धमेनीति तथा सत्संग के विषय में समुचित 
ज्ञान नहीं था । इस कारण महारानी के सद्‌व्यवहार के वावजृद भी 
वे महारानी की भत्स॑ना करते रहते कि तुम कंसी आई हो किं मेरे 
आंगन में सतान तक नही आ सकी । मेरे उत्तराधिकारी नही होगा 
तो मेरे राज्यकाक्या होगा ? महारानी तो समता भाव लेकर 
चलती थी अत्तः वह्‌ उत्तरदेती कि आप संतान न होने काज 
दोषारोपण मू पर करते है, वह योग्य नहींहै। अप संतान की 
प्राप्ति के लिए देवी-देवताओं कौ मनौतियां करते है--वह रास्ता भी 
गलत है । इस तरह आप अपनी ञत्माको विषम वना रहै दहै। 
देवी-देवताओं की मनौतियों से संतान नहीं होगी । 
ठेसी वात सुनकर चन्द्रसेन रुष्ट हो जाते गौर क्रोध पूरवेक 
पूते फि तव संतान कैसे होगी ? महारानी फिर समती किं जैसे 
कमं हते है, वैसा फल भिलत्ता है 1 अतः समभाव मेँ रहिये गौर 
वीतराग वाणी का श्रवण कीजिये । लेकिन महाराजा को महारानी 
कै एेसे उत्तर से संतोष नदी ह्येता । उस दशामेंवे भाग्य को कोस 
लगते ! 
. अधिकांश मानव भाग्य को लेकर विक्षुन्ध होते है लेन 


[4 


भ 


वे नहीं जानते कि भाग्य आखिर होता क्या है? भाग्य कै भरोस 
वैठे रहने वाले लोगों को पुरुपार्थी नही माना जाता है गौर हकीकत 
मे भाग्य अपने ही द्वारा पूवं जन्ममे कयि हृएु कर्मो के अलावा मौर 
वदध नही दोना जिनका फल इस जन्म मे प्रकट होता है ! इसी प्रकार 
स जन्ममे जसे कमं किये जाति हुःवेदही फल कौ ट्ष्टिसे प्रगले 

जन्म का भाग्य वन जातेर्ह । संतान नदहींहोतीदैतोदते क्मंका 
फल मानिये अथवा यह मीहो सकता कि पृरुषयास्त्रीमे किसी 
तरह की शारीरिक कमीदहो। किन्तु इस प्रकार के विचारवान 
महाराजा चन्द्रसेन नहीये । वे अक्सर महारानी पर उत्तेजित दहो 
जाया करते ये ओर जव महारानी धर्माचरण की वात कहती तोवे 
भिडक देते कि मुभे धर्मं नही, सतान चाहिए । 


महाराजा के अधिक उत्तेजित हो जाने पर एक दिन महारानी 
ने कह्‌ दिया कि संतान प्राप्ति के सम्बन्ध मे यदि उन्हे मुक से संतोष 
नहीरैतोवे दूसरा विवाह कर सकते हुः उसे कोई आपत्ति नहीं 
होगी । महारानी जेसी समभावमे रहने वाली महिला ही एसी 
अनुमति दे सक्ती थो जीर महाराजा को ज्योही एेसी अनुमति भिली 
तो उन्होने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया । 


संयोग की वातै कि महाराजा का दूसराविवाह्‌भी जल्दी 
ही हो गया, किन्तु दूक्षरे विवाह से भी उन्हे संतन कौ प्राप्ति नहीं 
हुई । महाराजा को तव तो यह्‌ स्थिति ध्रूल की तरह वचुभने लगी 
ओरवे नई महारानी को भी उल-जलूल वाते कहने लगे । आखिर 
नह महारानी भी क्या करती ? वह्‌ रोज उदास रहने लगी । उस 
समयमे वडी महारानी ने उपे स्नेह पूवक सात्वना दी किचूकि 
महाराज को सत्य सिद्धातो का ज्ञान नहीहै अतः एसी वाते करते 
है किन्तु तुम घवराओ मत भ्रौर समभाव के साथ रहनेकीकला 
सीयो । जसे मेने महाराजा को दूसरा विगाह्‌ करने की श्रनुमत्तिदे 
दीपी, वसेही तुम भी उन्हे तीसरा विवाह करने कौ श्रनुमतिदे 
दो । फिर जितत स्मभावसे म जानन्दमय जीवन विता रहीहूं, उसी 
तरह तुम भी आनन्दमय जौवन दिता । पटतेतो भीतरी कमजोरी 
के कारण नर्‌ महारानी दुख उची-नीची हृई लेकिन गहराई से समभ 
पकडने के वाद उसे वेडी महारानी की राय पञ्चनद जञा गर 
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जव चन्द्रसेन संतान न हने के कारण नई महारानीकीभै 
उत्तं जनापूणं भत्सर्ना करने लगे तो एक दिन उसने उम्है तीरा 
विवाह करने की श्रनुमति दे दी । महाराजा भी संतान के लिये पागत 
से हो रहे थे, उन्होने तव तीसरा विवाह भी कर लिया किन्तु द्यो 
की बात कि फिर भी उनके संतान नहीं हई । इस प्रकार मह्राना 
चन्द्रसेन ते लगातार बारह विवाह क्रिये, फिर भी उन्हे सन्तान प्राप 
नहीं हुई । 

किन्तु बड़ी महारानी के समतामय जीवन एवं व्यवहार का 
एेसा सुप्रभाव पड़ाकि आपसमें सौते होते हए भी वारहौ महा- 
रानियां परस्पर पूणं प्रेमभाव से रहने लगी । उनके श्रापस मे कभी 
भी कोई क्लेशयुणं परिस्थिति उत्पन्न नही होती थी । 


कर्द व्यक्ति सोचते है कि हमारे जो सन्तान होगी, उसे ही 
अपना उत्तराधिकारी बनायेगे, विन्तु यह कल्पना मिथ्या है । राजा 
काबेटा ही राजा बने-यहु कोई आवश्यक नहीरहै। धोग्य व्यक्ति 
जनतामेंसे भो आकर उत्तराधिकारी वन सक्ता टै । टेसी करई 
एतिहासिक घटनाएं भी हँ । किन्तु यह सिद्धान्त महाराजा चन्धसेन 
की समभमें नहीं रहाथा | सासारिक कामनाओं के-माष्यम 
से विषमता में पड़ जाना तो आसान होता है लेकिन समभाव कीः 
साधना करके उस विषमता से निकल जाना आसान नही होता है । 
चन्द्रसेन की बड़ी महारानी समभाव साधना की विधि जानती थी । 
वह अपने जीवन को शल्य रहित वनाकर चल रही थी । उसकी ही 
समभाव साधना का असर था किं ग्यारह र महारानियां -भी सम- 
भाव की साधना के कारण सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं । 


जव अपने रनिवास की एेसी सुखद स्थिति ओर एेसा आनेन्द- 
मय वातावरण महाराजा चन्द्रसेन के ध्यान मे आया तो वे विचार 
मे पड गये | वे आश्चर्यं करने लगे किं मे एक राज्यका राजा कह्ला- 
कर ओर सिहासन पर वैठ कर दंडदेश देते हुए भी जव राज्य की 
व्यवस्था करता हूं तव भी करई प्रकार की अव्यवस्था तथा विपमताए 
पेदा हो जाती है परन्तु सौते कहलाकर भी वारहीं महारानियां जिस 
सुख ओर आनन्द के साथ जीवन विता रही ह उनके पीये कौनसी 
शक्ति काम कर रही है? राजा के पास तो सेनां होती है, शस्व होते 


है भौर दंडणक्ति होती है फिर भी अणान्ति पदा होती रहती ₹। 
इसकी अपेक्षा भी वारह्‌ परतिनियो के परिवार को संभालना ज्यादा 
कठिन रहता है । किन्तु चन्द्रसेन के विस्मय कापार नही था कि उसके 
चिना सम्भाते ही उसका परिवार एकता ओर शान्तिकं साय कमे चन 
रहा दै ? तव उन्होने उसकी वारीक छानवीन करनी शुरू कौ । 


ह वडी महारानी कै समभाव का जादू था किं उस राज- 
परिवार की महारानिया तो टीक लेकिन नौकर-चाकर भी सद्भाव 
के साथ चल रहै ये । सद्भाव से सद्भाव उत्पन्न होता है--यह्‌ वड़ी 
महारानी अपनी साधना के वल पर भलीभात्ति जानती थी । वह्‌ 
नौकरो को भी तुच्छ भापा से नही, वल्कि भाई कहकर पुकारती थीः 
ओौर नौकरानियो को वहिनि का सम्बोधन देती थी । सोचिये कि एक 
महारानी नौकर-नौकरानियो को भाई ओौर वहिन कहकर पुकारे तो 
उनका सद्भाव क्यो नही उभर कर ऊपर आ जाए? वे दौड़कर 
सेवा मे निरत रहते थे ओर अपने सद्भाव का सद्भाव पूणं प्रतिफल 
पाते थे । इस प्रकार उस राज परिवार मे वड़ी महारानी की प्रेरणा 
से स्वगं जसा सुखद द्ए्य वना हुमा यथा । वह महारानी चतुर थी। 
वह्‌ सोचती थी कि समभाव की सामायिक को दोटे घरे मे वन्दनी 
रखना चाहिये, वत्कि उसे दूर-दूर तक वाटते रहना चाहिये । मत 
वह्‌ परिवार के अलावा अन्य स्त्रियो कोभी एकत्रित करती ओर 
समतामय जीवन की शिक्षा देती । वह उन्हे समभाती कि यह्‌ 
जीवन पत्त पर पड़ी हुई ओस्त कीबूदके समानजो तवत्तकदहीं 
चमकती है जव तक कि हवा का भफौका उसे नीचे नही गिरा देता 
है । इस कारण इस जीवन की चमक को नष्ट होने से पहले ही 
अधिक प्रकाणमान वना लेना चाहिये । इस प्रकार वडी महारानी 
अपनी समता का अधिकाधिक विस्तार कर रही थी भौर भधिका- 
धिक जीवनो मे णान्ति तथा आनन्द का संचार कर रहीथी। 


महाराजा चन्द्रसेन ने इस सारी परिस्थितिकी जानकारीलती 
तोवे भी रस सौम्य वातावस्णसे एव वदी महारानी कौ समभावं 
साधनासे प्रभावित्त हए विना नही रह्‌ सके । उनकी तव तुरन्त ही 
वी महारानी का सत्संग करने की इच्छा हुई । वे वहा षटवे श्रौ 
पुने लगे कि राज परिवार को एसी नुद व्यवर्था दा क्या रहस्य 
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है? तब बड़ी महारानी ने गीत-सगीत के माध्यम से राजाकी 
जिज्ञासा का-उत्तर दिया | 


, बड़ी महारानौ ने महाराजा चन्द्रसेन को सामायिक के सही 
विधिः विधानं कौ जानकारी दी ओर वताया कि विधिपूरवककी 
जाने वाली सामायिक से जीवन मे समता रस उतर बाता भौर 
जिसका जीवन समता रस से ओत-प्रोत बन जाता है, वहं जनमन 
के प्रिय तथा मंगलकारी हौ जाता है । सन्त व सतियो के दशरन को 
प्रियकारी तथा मंगलकारी क्यों समा जाता है? इसीलिये कि 
सन्तजन मोह; माया एवं वृष्णा का परित्याग करके समभाव की 
साधना मेँ चल पडते हैँ । इसीलिये भगवन्‌ ने चार शरण बतयि 
है-अरिषहन्तों का शरण, सिद्धो का शरण, साधु का शरण एवं दया- 
धमं का शरण, जिनकी शरण में पहुंवने से जीवन के सद्गुणं का 
संरक्षण होता है । 

, महाराजा चन्द्रसेन की पटरानी भीरेषाही सद्गणमय जीवन 
लेकर चल रही थी जिसने अपने दीपक कीलौसे सारे राज-परिवाय 
रूपी दीपको को प्रज्वलित कर दिया था । वचा था तौ एक दीपक~- 
महा राजा स्वयं जो प्रज्वलित नहीं हुश्ना था लेकिन तव वे प्रज्वलित 
होने की दिशा मे अवश्य अग्रसर होने लगे ये । वे अपनी ही पटरानी 
की साधना को समने की चेष्टा कर रहै ये। 

समता की साधना करने वाला व्यक्ति दुनिया को भी समता, 
ओर साधना ही खाता है । जो व्यक्ति विपमता के दल-दल मेः 
फसा हुआ होता है, वह दूसरों को मी ममत्व भाव कीओरदी 
मोडता है । पटरानी होते हए भौ वह्‌ धमम॑मय महिला पूरी सादगी से 
, रहती. थी, स्नेह व आदर मे वोलतौ थी गौर्‌ प्रत्येक को अपने 
मिष्ट व्यवहार से प्रसन्न कर देतौ थी 1 वह्‌ अपने जीवन मे राजसी 
पद अथवा वैभव को कोई महत्व नहीं देती थौ 1 वह स्वय समता 
रष कं पान करती थी गौर अपने सानिघ्य में अने वालि सभी को 
समता रस का पान कराती भी थी । 

चारों ओर समतामय जीवन के विस्तार को देखकर ही महा- 


राजा अपनी `पटरानी के प्रति पुन. प्रभावित होने लगे । वे पटरानी 
से पृष्ठना चाहते थे फि राज परिवार की व्वस्या मे इतनी सुखद 
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निपुणता कंसे समा ग्ईटहै? वे पटरानी से इसका रहस्य सम कर 
सत्संगमे जाने का भी विचार करने लगे । 


इसकी शिक्षा जनहितिकारी, लेनी है हर वार । 
कंसे आई इतनी निपुणता, पृ रहै नर नार ॥ 

जनमन प्यारी, मगलकारी 
समताजगमेरहै सुखकार। 


महाराजा सोचने लगे किम किसीकास्वामी हु यह्‌ अभि- 
भान व्यर्थ दहै । मै अपनी महारानियो कातो भपने धापको स्वामी 
मानताही हू लेकिन व्या यह्‌ भी सच है ? असली स्वामिनीतोवडी 
महारानी है जिसने श्रपने आादणं जीवन से सवका आध्यात्मिक एवं 
मानसिक रूपान्तरण कर दिया है-एेसा रूपान्तरण जो वड़ा कठिन 
होता है । स्त्रिया स्वभावसेही राग-रंग कीगप्रेमी होती ई तया 
सौन्दयं प्रसाधनो के प्रयोग को चाहती टै किन्तु बड़ी महारानीदही 
पूरी सादगी से नही रहती, वहिक उसने सभी पर सादगी का पवित्र 
रग चदा दिया है। वे गहरे विचार मे डूव गये कि जव राज-परिवार 
मे सभी वडी महारानी का अनुसरण कर रहैटैतोमला मेही उससे 
वचित क्यो रहं ? पहले मँ उसमे यह तो पृद्टः कि सवके जीवन मे 
यह्‌ मोड केसे आया ? 


एक दिन पुनः महाराजा अपनी वड़ी महारानी के कक्षमे 
पहुंचे । महारानी नै उनका यथोचित स्वागतं किया तथा उन्हे एक 
आसन पर विढा कर वह्‌कुद्ध दूर वंठ गई । महाराजा आश्चर्यं करने 
लगे कि वह्‌ उनसे दूरक्यो वटी है? कारण महारानी की नतिकता 
से सम्बन्धित था । एक वार जव नाशवान पदार्थो का ममत्व द्ूट 
जातां है ओर ब्रह्माचयं ब्रत श्रंगीकार कर लिया जाता है, तव संसमं- 
गत नियमो की अनुपालना भी अनिवायं हौ जात्ती ह । महारानी 
भी उसी नतिकेता के पथ पर जगे वड रहीथी। महाराजा इस 
कारण को नही सम पाये भर विचार करने लगे कि जव ये महा- 
रानी को विवाह कर लाये थे तव उसकीमेरे प्रति ख्टठि भौरी 
ओर आज वह्‌ च्टि आर ही दिखाई दे रही है-एेताक्योहै ? इस 
महिला मे इतना स्नान, इतनौ चतुराई ओर इतनी नात्मधक्ति कहा 
सेघ्ारगर्ुहै? ॥ 
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महाराजा ने विस्मय के साथ प्रष्न किया-“महारानी जी, 
मै क्या कहूं ? महारानी जी शब्द भी कहना मुभे अच्छा नही लगता 
है क्योकि भाज मुभ समभमें आयारहै कि आप मेरे साथ उस रूप 
मे सम्बन्वित नही रहीहैँ 1 मै आपके प्छना चाहता हूंकि नारी 
जाति की सदस्या होते हुए भी आपने अपने आपको विषय-विकारो 
से दुर करके समता रसमे कंसे रग लिया? क्याआपमुमे इसका 
रहस्य समरावेगी ? मै अव भी विषमता मे भूल रहाहू, ओर 
सन्तान प्राप्ति की लालसामेंदुःखीहोरहाहुं, लेकिन चाहताहूं कि 
मै मी समताकी दिशामे आगे वदू । आपसवकोसमता का उपदेश 
दे रहीरहैतो क्या मुभ भी एेसा उपदेश देकर ताथ नही करोगी ?" 


1 महारानी महाराजा का एसा कथन सुनकर मनही मन 
गद्गद्‌ हौ उठी ओर दर्पातिरेक मे बोलने लगी--“स्वामी, आप यह्‌ 
क्यावोल रहैहै? मै तोसाधारणनारी हुं । यह्‌ तो आपका वडप्पन 
है जो आप आज मुभे इतना अधिक महत्व प्रदान कररहैदहै। रमँ 
सोचती हूं कि इस मनुष्य तन में रहते हृए मुभे नाशवान पदार्थो के 
पीले अभिमान करने कौ आवश्यकता नही है । आप मृूफसे प्रणन 
क्यों पुचकते है? आप तो राजाओ के भी स्वामी ह गौर मै भाप्को 
बताऊ भी क्या? यह्‌ समता मेरी देन नही, महात्मा्ौकौ देन है । 
इसलिये मे आपसे नघ्र अनुरोध करना चाहूगी कि प्राप सन्तोका 
सत्संग करे तथा समताके रह्स्योका ज्ञानलें | मै सन्तो के पास 
जाती रहती हं भौर वीतराग वाणी का श्रवण करती रहती हं मौर 
वीतराग देवों के उपदेशो पर आचरण करके ही मनुष्य तन मे रहते 
हुए प्राणी सदा के लिये शान्ति प्राप्त कर सक्ते है 1" 
महाराजा ने संकल्प प्रकट किया कि अव वे सन्तो के सत्सग 
म अवश्य पहुंचेगे किन्तु उस समय उन्होने महारानीसे ही जीवन 
विकास के उपायों पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया। 


महारानी ने नस्रता से उत्तर दिया--“राजन्‌, इस साधना 
का प्रारम्भिक उपाध है विधिवत सानायिक करना । मे प्रतिदिन 
विधिवत सामायिक करती हं सौर अनन्द विमोर हो जाती हूं । 
उसके वाद मेरा मन अपार शान्ति से भर उव्ता है, तव म उप 
शान्तिको दूसयोंमे मो वांटने का पावन कायं जारम्भकर देती हूं 
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परम स्फूतिदाय7 उत्साह से परिपूरित होर महारानी अपन, 
सपभाव साधना का विस्तार से विष्लेषण करने लगी-*जव भात. 
रिक शान्तिके प्रभाव से मरितप्क शान्त होता दै, तभी मरप्य 
प्रियकारी, मगलकारी तथा लोक हितकार' वात सचता ह भीर उन 
पर टडनापूर्वंक आचरण करने कै लिये कटिवद्ध हौ जाता है । उस 
समय उसक्रा मस्तिष्क कपाय त्था विपय-विकार्‌ की श्रोद्धी एवं 
स्वार्थी वातोसे ग्रस्त भी नही होता है । किन्तु जव भीतरमे शान्ति 
नही होती तो वाहरमभी गान्ति नही रहती है ओर अणान्त 
मस्तिष्क जल्दी ही कपाय तथा विपय-विकार के लपेटेमे आ जाता 
है । रावण सरीखं तीन खण्ड के अधिपति का भी जव मस्तिष्क 
विकृत हौ गया तो वह्‌ सीता जसी पवित्र नारी को हूरकरनले गया। 
अतः राजन्‌ भीतरमे णान्तिकी मौज्‌दगी वहत जस्रौटहै भौर वह्‌ 
सामायिक की साधनासेदही प्राप्त हो सक्ती है । यही नही, मनुप्व 
के प्रत्येक कायं तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्रमे लान्ति की परम आव- 
ए्यकता होती है । भाप सम्राट ह ओर यदि आप यलान्त रहूतेहैतो 
क्या राज्य व्यवस्था सुचारू रूपये सचालित की जा सक्ती रहं 
इसलिये आप प्रतिदिन कुं समय निकाल केर सामायिक कौ साधना 
आरम्भ कर दीजिये ओर सन्तो का सत्संग भी कीजिये, फिर देखिये 
कि आपके जीवन मे कितनी परम शान्ति ओर कितना दिव्य आनन्द 
पदा हो जाताहै ।"' 


महाराजा ने महारानी का उपदेश वहुत दही ध्यानसे मुना 
ओरवे मनही मन सकत्प नेने लेगे किवे श्रव स्षामायिक की 
साधना के लिये अवश्य समय निकानेगे, सन्तो की सगत भी करेगे 
तथा अपने जीवन काभी श्रेष्ठ रूपान्तरण होने देगे । नये खकत्प 
के साय गंभीर वनते हुए महाराजाने महारानीस्े क्टाकि एेता 
उपदेण पहले पयो नही सुनाया ताकि वे अपने जीवन मे पहूते ही 
परिवतन ले आते । महारानी ने कहा कि अवसर आने पर ही कोई 
भी कायं सम्पन्न होता ह| 

महाराजा के विचार वदते तो उनके जीवनम दहेत द 
परिवतन श्रा गया । पहले वे सन्तान दे अमावस नान्य ना दोप 
1 


न 


देते अधवा देवी-देवताओ कौ मनौतिया मनाते या महार 
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अपनी उत्तेजना वरसाते । परन्तु अव वे सोचने लगे कि भाग्यतो 
मेरे अपनेही हाथ का खिलौना है-मै अपने भाग्य को जैसा 
वनाऊगा वैसा ही वहु वनेगा । वास्तव मे जव दृष्टि वदल जाती 
तो उसके लिये सारी सृष्टि भी वदल जातीहै । संसार में कोई्‌भी 
व्यक्ति सभी को सन्तुष्ट नहीं कर सकता, किन्तु टष्टि वदल कर अपने 
मनकोतो शान्ति से ओतप्रोत बना ही सकता है । अशान्ति सवत्र 
दुःख पैदा करती तो शान्ति सुख दही सुख । 

महाराजा चन्द्रसेन ने तव निश्चय किया कि अव वे महारानी 
के उपदेश के अनुसार ही चलेगे तथा उसके सम्बन्ध मे कोई कु भी 
कहे तव भी उस पर वे कोई ध्यान नहीदेगे । वे वार-वार चितन 
करने लगे--“मै अजर अमर चेतन्य देव का ध्यान करूगा | म अपने 
भाग्य का स्वयं निर्मतिा वनूगा । अव मेरी रष्टि वदल गर्दूहैतो 
अपनी सारी सृष्टिको भी समता रस का पान कराऊगा 1 सत्संग 
करके अपने जीवन मे श्रेष्ठ परिवत्तंन लाऊगा । एेसा करके मै अपनी 
प्रजा के समीप जाने का प्रयास करूगा ओर उसके दुःखहरूगा ताकि 
प्रजा का प्यार मुभे भिले । अपने आत्मीय भावो से समग्र जनता 
की सेवा करूगा । अपने सम्पूणं राजसी अभिमान कोत्याग कर 
छोटे से छोटे प्रजाजन के साथ मी मै एकमेक हौ जाऊगा । अपने 
जीवन को समपित कर दूगा ~“ 


इस चिन्तन के साथ ही एक नया परिवतंन महाराजा के 
अन्तमन मे जाग उठा । 

आजके युगमेंभी क्या राज चलाने वालो का मन कभी 
जागता है ? पुराने जमानेमे जव राजा लोग थे तव तो यह कहा 
जाता था कि राजा लोग प्रजा के साथ अन्याय व अत्याचार कर रह 
हे, लेकिन आज क्था वस्तुस्थिति चल रही? इसके वारेमेंर्मक्या 
कहूं ? क्या आज के शासक सम्राट्‌ चन्द्रसेन की तरह परिवतित दो 
सकते है अथवावे राजमदमे चूर कर ही चल सकते है ? जनता 
जसीरहै, वसौ ही रहे लेकिन हमारा सहासन सुरक्षित रहना 
चाहिये- क्या एसी भावना नेता की नही दहै? क्याये नेता दिखाते 
के लिए ही जनता के सुख-दु.ख की वातं नही करदे है अथवाक्या 
उनके दिल मे सच्ची भावना भी रहती दै ? किन्तु चन्द्रसेन महाराजा 
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अव अपना सव मुख-दृ.ख भुलाकर जनताके सुखदुन्खका ही पूरा 
ध्यान रखने लगे । 

महाराजा के इस जीवन-परिवततन से उनके राज्य को समम्र 
जनता भी प्रभावित होने लगी । जनता का विचार गीर जनता का 
च{ल-चलन उसके साथ ही वदलने लगा । लोग सोचने लगे कि महा- 
राजा पहले कंमे थे भौर अव एेसा शुम परिवतंन कंसेभा गया है? 
जनता की रुचि भी जागने लगी कि राजा की तरह ही वे भी अपने- 
अपने जीवन मेँ एसा सुखकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करं । 


ण्ट परिवतेन के लिये आदणं भी प्रकाण स्तम्भ का कर्य 
करता है किन्तु उसके साथ-साथ तत्त्वो तथा सिदन्तों का ज्ञान मभी 
आवश्यक हौ जाता है जिनको आधार वना कर लाये गये परिवतंन 
को स्थायित्व दिया जा सकता है । सोचिये कि मानव तन में रहते 
हुए आपकी र्ट केसी वने ? यदि जापकी च््टि शाश्वत तत्त्व की 
तरफ मुड जाती है तो वहु नाणवान तत्व की तरक नही 
जाएगी । कारण तव मुख की अनुभूति की दिणा ही वदल जातीहै। 
वडी महारानी ने अपनी ष्टि वदली तो राज परिवारे कीरष्टि 
वदली ओर उसने जव स्वयं महाराजा की चष्टि ददली तो समम्र 
जनता की रष्टि वदलने लगी । 


ष्टि बदलती है तो सृष्टि वदल जाती है ओौर विचार वद. 
लते दहै तो आचार भी वदलता है । 


महाराजा चन्द्रसेन विषमता का रूप लेकर चल रहैथे।वे 
सोचते थे-यह राज्यमेरादहै, इसका वैभव मेरा है तथा इसका 
अधिकार मेरा है । ममत्व भाव उनके माये पर छाया हमा था। 
इस तथ्य का भी उनके मनमे वड़ा मोहथाकिजेसेम सम्राट्‌ ह 
वसे ही मेरा पुत्र भी सम्राट्‌ वने गौर इसी कारण वे सन्तानकी 
कामना से चिन्तित रहा करतेथे । यै विचार उनके मनम उस 
समय नही उठा करतेथे किन यहु राज्यमेरा है ओर न यह्‌ सत्ता 
ओर सम्पत्तिमेरीरहै। वे यह्‌ भी नही सोचते कि यदि मेरे सन्तान 
नही दहै तो न सही-जनतामेसे ही किसी योग्य व्यक्ति का चयन 
करके अपने राज्य की सत्ता उसीकोसौप दगा । उस समयतो 
उनकी अपने राज्य एव अपने अधिकार के प्रति गहरी आसक्ति थी । 


किन्तु पटरानी ने जव से उनका मानस वदल डाला है-वे 
ओरके ओौरहो गये है | महाराजा ने सन्तो की समीपता भी प्राप्त 
की तथा सामायिक के स्वरूप को आन्तरिकता के साथ समभा । 
आज की मानसिकतामे दे सोचते कि यदि एेसा परिवतंन पहने 
आ गया होता तौ वे राज्य ओर सन्तान की आसक्ति मे इतने लिप्त 
कमी नही होते । अवतो सामायिक की आराधना ओर समता 
भावना का पावन रस उनके इस अन्तःकरण मे इतना धुल गया 
कि उनके इस परिवर्तन की कीति राजप्रसाद ओर राजपरिवार तक 
ही सीमित नहीं रही, बल्कि समाज ओर राज्य कौ सीमार्भो तक 


प्रसारित होने लगी । 


चन्द्रसेन सोचते किं यह्‌ परिवतंन कितना व्यापक सू्पले रहा 
है? इस सव का श्रेय वड़ी महारानी कौ दै, जिन्होने मेरे कोप को 
भी सदभावना के साथ सहन किया ओौर जव मू प्रभावित करने 
का अवसर आयातो उस शुभ कायंकोमभी वड़ी दही निपुणता के 
साथ पूरा किया । महाराजा के मन में यह्‌ विचार उठा कि ष्टि 


| 


कोण करे दस परिवततंन को अधिकाधिक व्यापके स्प दिया जाना 
चाहिए । 


तव उनकी भावनादोरूपो में वहने लगी । एक तो यह्‌ कि 
विचारों के परिवर्तन के साथ वे प्रपने आचार को भी परिवतित 
करे । दूसरे, इस नये दष्टिकोण के अनुसार हौ राज्य की नीति तया 
व्यवस्थामे भी परिवर्तन लाये जायं । 


भावना प्रवाहित हई तो उसके साथ ही महाराजा कौ कर्म 
ण्यता भौ जागृत हो गई । सवसे पटले आचरण की च्ण्टि से उन्होने 
प्रपने जीवनमे श्रामूलचूल परिवतेन कर दिया 1 उनके मनमें 
तत्परता जागी कि परिवतेन के इस योग का लाभे उठा कर श्रपनी 
शक्तियो को श्रात्म-णुद्धि के लिए जुटा देना चाहिए । इसलिए उन्दोने 
प्रपनी घारणाश्रों के श्राधारको ही वदल डाला । अव वे यह मानने 
लगे कि राज्य उनका नहीदहैश्रौरन दही उस पर श्रधिकारभी उनका 
हीदै। वेतो राज्य के एक टृस्टी मात्रहै तथा इस दष्टिसे राज्यके 
हित मे वे जितना विवेक, सदाशय श्रौर श्रम लगा सकते है-लगा 
कर जनसेवा का उन्हँं अवदं प्रस्तुत करना चाहिए । उन्होने संकल्प 
किया कि मुभे सारे काथं नेतिक्ता के साथ करने चादिए, किन्तु 
कोरी नेतिकता जिसके साथ लौकिकता जुडी रहती टै हितावह्‌ नही 
हो सकती, प्रतः उसके साथ धामिकता का पुट होना चाहिये । 


महाराजा ने राज्य व्यवस्था के प्रति इस तरह एके नये 
र्प्टिकोण का विकास क्रिया कि नोति केवल लौकिकता के साथ 
जुड कर प्राण विहीन न हो जाय । इसलिये नीति धमं के साथ जुडना 
चाहिये । नीति श्रौर ध्मके संयोग से ही प्राणवान्‌ क्रियाीलता 
का प्रसार हो सकेगा । 


धर्मं भ्रौर नीति के प।रस्परिक सम्बन्ध भी एक मा विषय 
है जिस पर सभोको वारीकौी से विचार करना चाहिये। नीति गौर 
धमं को एक नही मान सक्ते ह 1 नीति ओर हैतो घमं ओौरदै। 
सफलता के लिए दोनों का सहयोग श्रवश्य ही लाभकारी निद्ध टता 
है । 

नत्ति कौ विवेचना करे तो उनका वहत दु अर्यं नौकिन्ता 
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कै रूप्मेंल्लियाजाताहै। इस चष्टि से नीति का अथं माना जाता 
है लेन-देन का सम्बन्ध-इस हाथ सेने श्रौर उस हाथसेदे। भप 
समभते है कि मेरा पड्सी मेरे सुखदुःख के समय में मेरे कामभ्रावे 
तो उसके लिये श्राप भी पडौसी की आवश्यकता के समय सेवा करने 
की तत्परता दिखाते है । इसके साथ ही यदि आपने पडौसी कौ सेवा 
की ओर आपके वह॒ काम नहीं आयातो आप शायद सोच लेते ह 
किम भी अव उसके काम नही आञगा। यह्‌ जो भ्रादान-ग्रदानका 
मामलादहै, उसे ही श्राप नीति कहते हैँ । जव श्रादान-प्रदात का 
सम्बन्धे टूट जातारहैतो दोनों पक्षों की पारस्परिक नीति भी टट 
जाती है । इसका यही कारण होता है कि उस नीति के साथ धार्मिकता 
का पुट नही होता है । सोग जव मात्र नीति कोही धार्मिकता समभ 
लेते है, तब उसका परिणाम तिपरीत आता है । यह कैसे होता है ? 


आज दुनिया नीति ओर धमं को अलग-अलग समभती है । 
किन्तु जहां-नहां नीत्ति को दही धर्मं समभ लिया गया है, व्हा-वहा 
विपरीत परिणाम सामने श्रायेरह। बहिने कभी-कभी धामिकता के 
कारण दान करती है ओर मृनिों को गोचरी.बेहराने कोभीये 
दान काही एक रूप मानती है । वे यह भी समती है कि यदि वे 
सावधानी र कर बेहराती है तो उसका शुभ फल उन्हं मिलेगा ओर 
यदि सावधानी टूटती दहै तो उसमे हानि होती है । साधु तो परणं 
ग्रहिसा के ब्रतधारी होते है तथा सावद्य योग के परिपणे त्यागी । अव 
सोत्ने किं यदि कोई बहिन साधु को शुद्ध आहार बेहराने की बजाय 
उनके निमित्त से तैयार करके आहार बनावे तो उसमे धार्मिकता 
नही मानी जाएगी । इसका एक उदाहरण समभ ले । . एक सन्त के 
आयचिल था सो वैते आहार के निमित्त वे गोचरी कौ गये । मही- 
राज्ञ को अता देख बहिन जल्दी रसोर्दधर मे धसी रौर उसने चट 
सारे -फुलके घी से चुपड़ लिये । फिर वह्‌ महाराज को वेहराने लगी 
तो सन्त ने कहा कि उन्हैँ तो लूखा फलका चाहिये । तव बहनि बोल 
उदी-मुभे लृखा फलका भाता नही है ओर अगर मै आपको लूखा 
फुलका वेहराऊगी तो आगे सुभे भी लूखा फलका ही मिलेगा । अव 
उस बहिन के एेसे विश्वास कौ क्या क्ंगे--धमं कर्हुगे या नीति 


कहुगे ? 
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सौचं कि कोई व्यापारी व्यापार करता है। उस्तको कटा 
जाय किरम तुम्हे इतने रुपये देता हूं, तुम वापिस चुका देना ! यह्‌ 
नीति है । ओर यह्‌ कहा जाय किरम इतने रपयेदेरहा हु, तुम मूक 
अगते जन्ममे इतने ही स्पये वापिस दे देना । यह्‌ कसा विचार? 
जहा धमं नीति से जड जाता, वहासोने मे सुहागा हौ जाता ह। 
पडीसी दूसरे पडीसी की सेवा करताहै भौर भगर यह्‌ सोचता है 
कि चिना किसी स्वार्थं के म सेवा कर रहा ह-वहमेरे दुख-ददंमे 
काम आवे या नही, मै तो अपना धमं समक कर उसकी सहायता 
कररहाहूतो एसे स्थान पर समभिये कि नीति पर धमं का पुट 
लग गया है-वहा मात्र लेन-देन की भावना नहीरहीदहै। वह्‌ 
वह्नि सन्त को गोचरी वेहराते समय यदि इतना दही सोचती कि 
शुद्ध श्राहार्‌ वेहराकार मँ इनकी सयम-साघना मे सहायता कर रही 
ह तो वहा नीति के साथ घमं का जुडना माना जाता । 


धमं का प्राण भिल जाने से नीति जीवन्तहो जाती है) वसी 
नीति श्रात्म-णुद्धि का कारण भी वन जाती ह । मेरे करई भाई-वहिन 
कहना चाहते ह कि नीति ओर धमं दोनो को साथ लेकर चलें । 
उत्तराघ्ययन सूत्रमे कहादहैकि साधु ठ्डाश्रौर वासी प्राहारमी 
ले सकते ह । चन्दनवाला हारा वेहुराये गये उडद के वाक्ते वापिस 
किस जन्ममेमिले? वेतो उसी जन्ममे मोक्ष पधार गई । साघुके 
आचार मे समभौते का सवाल कभी पदा नही होता है) 


महाराजा चन्द्रसेन कीभीटेसीही परिस्थितिथी । जव तक 
उनको सही रष्टिकोण नही मिला तव तक वे गपने अशुद्ध विचारों 
के साथ ही चल रहै थे किन्तु जव पटरानी ने उनकी रष्टि वदल दी 
तोवे धम ओर नीति का सम्यक्‌ सूप सेताल-मेल विठाने लगे । सत 
सगतिसे ही उनको यह्‌ रष्टि मिली थी जिसकी उपमा चन्दन वक्ष 
से दी जाती टै । चन्दन का वृक्ष जो भी उसकी समीपतामे जाताहै 
उसे अपनी सुगध ओर णीतलता प्रदान करता है । सन्तो के सानि- 
घ्य मे जाना जारम्भ करके अव महाराजा चन्द्रयेन की सत्संगति के 
अनूठे लाभलेने लगे । इन अनूठे लाभो मे सवसे वड़ा लान वा 
समता के समरस का स्वयं आस्वादन करना भौर उसक्म आरवादन 
जो भी स्म्पकं मे आवे अयवा अपने से सम्बन्धित हो, उन सग्र्ने 


4 
कराना । महाराजा मन ममता के अनुभव से एकमेक होने लगा. 


जिन पुरुषों ने समताःकी साधना मेँ प्रवेश किया दहै, उन 
पुरुषों की चष्ट भी पूणं रूप से समतामयी वनी ओर उस समतता 
ष्टि के अनुहूप ही उनका समग्र व्यवहार भीढला है । यही चन्धमेन 
के साथ भी हुश्रा । जव उन्होने समताका स्वरूप नही समाधा 
तव तक भिल्ल-भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न-भिच्व अवसरों पर उनका 
भिन्नमभिन्नं व्यवहार होता था । उसके पीछे यह्‌ टष्टि रहती थी कि 
जो मेरे मन के अनुकूल चलता है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया 
जाय, अनन्यथा मेरे प्रतिकूल चलकर कोरईभी मेरे से अच्छ व्यवहार 
को अपेक्षा कंसे रख सक्ता है ? इस चष्टि को प्रभावी वनाने 
के लिए उनके पास सत्ताका वल था, शक्ति ओर सेनाका वल था। 
परन्तु उस चष्ट के साथ राज्य व्यवस्था सुचारुसू्पनहीलेपा रही 
थी 1 इसका अनुभव उन्हे तव हुआ जव उनकी दृष्टि बदल गर्ई-भेद 
की रष्टि समता की इष्टि बन गई 1 उनका व्यवहार जव समभाव 
पर आधारित होने लगातोसारा वातावरण ही वदल गया। 


समता दष्ट ने चन्द्रसेन की सम्पूणं राज्य व्यवस्था मे एकं 
सुखकारी परिवतंन ला दिया ओर यह्‌ परिवतंन आया स्वयं श्रपनी 
पटरानी के समभावी जीवन को देखकर । पटरानी के पास सत्ता, शक्ति 
यासेनाका कोई बल नही था, फिर भी वहु सवसे आदर सम्मान 
पाती थी । यही नही, उसने राजपरिवार की व्यवस्थाकोजो सुचाह 
रूप दिया था वहं अनुकरणीय था । चन्द्रसेन ने जव इस सुचारू रूप 
का रहस्य जान लियातोवे भी समभाव का अभ्यास करने लगे भौर 
राज्य की सम्पूणं व्यवस्था तथा अपने समस्त व्यवहार को भी समता 
पर आधारित करने लगे । इसका वास्तव मेँ उन्हे लाम मिलने 
लगा । पहले जहां उनकी सेन्य बल के आधार पर दूसरों को अत्याचार 
ओर परतन्त्रता देकर अपने राज्य का विस्तार करने की दुरिच्छा 
रहती थी, वह अव नही रही । वे अव स्नेह, मित्रता ओौर सद्भावे 
विश्वास करने लगे । समताकीच्ष्टिने ही उनकी ममताकोभी 
समाप्त कर दिया अतः अब वैभव संचय कीं उनकी लालसा नही 


रही 1 अब तो उनका यह्‌ चिन्तन चलने लगा कि वे अपने सद्भाव | 


- .ओर सहयोग से कितना अधिकाधिक लोक कल्याण साध सकते है ! 


| १७ |] 
उनके जीवन नै एक नया मोड ते लिया 1 


महाराजा चन्द्रसेन ने निस्वय कर लिया करि उनके राज्यकी 
नीति अव विस्तारवादी नही रहणी आर जितना राज्य वतेमानमें 
उनके अधीन है उसके नागरिको के साथ भो भय, आतक् भौर प्रता- 
ट्ना की नीति नही चलेगी । 


विस्तारवादी नीति की प्रतिति प्राचीन कालमे भी देखी 
जा सकती थी ओौर्‌ वतमान कालमेभीदेखी जा सवती ह! मधि- 
काण व्यक्ति विस्तारवादी नीति को मानने वाले हषा वरते है) य 
अपने स्वार्थो की पूति कै लिए दूसरो पर आक्रमण करके उन्हे अपने 
अधीन वना लेते टह । उम्हे श्रधीन वनाकर इतना भणक्त कर दिया 
जात्ता है किवे उनके अधिकारसे वाह्र न निकल सके । प्राचीन- 
कालमे भी दोनो नीतिया प्रचलित थी--जन हितकारी नीत्तिमभी 
गीर विस्तारवादी नीतिमभी । रामायण को देखे तो जहां राम जन- 
हितकारी नीति के सचालक थे, वहा रावण विस्तारवादी नीत्िका 
अनुसरण करता था । विस्तारवादी नीति के वल पर ही उसने अपना 
अपार वैभव जोड़ा तथा विषय-वासना के साधन इकट्ु किये । दसी 
नीति काफ्लथा कि उसके राञ्यमें चारो भोर विपमता थी । 
दस विषमता ने ही उसे राक्षस वनाया । जो सव कद्ध अपने ही लिये 
रसे उसेहीतो राक्षस कहतेहै । एेसे राक्षस कहा करते ह-मेरा 
हैसोमेरारै, तेराभीमेरादहै) 


इस तरह विस्तारवादी नीति होती है विपमता की नीति, 
ममत्व की नीति जो मनक विकारो का तांडव मचादेती ह । क्या 
आजकल भी इस तरह की नीति दिखाई देती ह अथवा नही ? सत्ता, 
पद ओर धन को प्राप्त करनेके उपायो मे ञाज भी वित्तारवादी 
नीति किस प्रकार खल करसेल रही है-यह्‌ जाप लोगो के सीघे 
अनुभव का अधिक विपयरहै 1 समभीलेनाही लेना चाहते रै, दोञ्नै 
के नाम पर कोर कुछ भी द्ोड्ना नही चाहता ! राम बौर रावण 
फा अन्तर भाज भी चल रहा ह जिसे समतावाद के साथही चिटाया 
जा सकता है। 


हाराजा चन्द्रसेन के जोवन में पहन रावपपन्‌ र 
महाराजा चन्द्रस्तन के जकन च पहुल जहा रादप्प्ने न्म 


[ श्ठ | 


वुत्ति थी, वहीं अव रामपन की भलक निखर आई थी । एसा सूपा- 
न्तरण कंसे संभव हज ? यह्‌ पट्रानी के पावन सहयोग तथा उनके 
अपने टद्‌ संकल्प से संभव हा । महाराजा ने सोच लियाकिवे 
-भौतिक सम्पत्ति की तृष्णा के स्थान पर एसी आध्यात्मिक सम्पत्ति 
का विकास करेगे जिसके कारण उनकी अपनी प्रजा भी उनको वड़े 
सम्मान से दीघंकाल तके याद करती रहेगी । 


चन्द्रसेनं कितने रूपान्तरित हो गये, उन्होने भपने जीवन मे 
कितना परिवतंन कर दिया? वेक्याथे ओौर क्या वन गये? एसा 
-सुपरिणाम किसका होता है ? निश्चय ही सुसगति का, सासारिकता 
का सम्पुणेतः जो त्याग करके साधना मागं पर चलते है, उनकी 
छाया के संसगंकाभी सुप्रभाव पड़ता । एसे साधको की सगत 
मेँ श्राने वाले व्यक्ति के जीवनमें शुभ परिवतंन आये विना नही 
रहते । पहले का निदेयी जीवन भी तव॒ दयावान ओर मधुर वेन 
जाता है । 


कोयल को तो आप जानते होगे । क्या वह्‌ किसी को कोई 

' आधात पहुंचाती है ? पक्षी हयकर भी वह कितनी निलिप्त हौत्ती 
है ? वह समता का सिद्धान्त पढी हुई नही हती, किन्तु इतनी चतुर 
होती है कि अपने अण्डे वहु कौए के घोसलेमे देती ह । कौवी उसे 
अपने अण्डो के साथ सेती रहती है ओर जव पक्षी बाहर निकलते हं 
तव वह पहिचानती है कि अमुक पक्षी उसके नही है 1 वह फिर उन्हे 
मारने की चेष्टा करती है तो कोयल उन्हे वचा लेतीहै । कोयल का 
-स्वर मधुर होता है ओौर उसको सव चाव से सुनते है, जवकि कौए 
के कर्कश स्वर को कोई वर्दश्ति नही करना चाहता है । एक वार 
` कोयल स्वर्गं मे चली गई तो वहां उसकी मधुर वाणी से सभी देव 
बहुत सुश हुए ओर उसे एक रतनहार दे दिया । फिर पृछा कि तुम 
कहां से आई हो ? कोयल ने कहा कि वह पृथ्वी से आईहै तौ देवता 
पृथ्वी की सराहना करने लगे । कोयल वापिस लौट आई भौर कौषए 
ने जव उसका वृत्तान्त सुना तो वह भी स्वगं ॑मे पहुचा मौर कावः 
काव करने लगा । तव देवों ने उसका तिरस्कार किया! उसे भी 
पुखा कि वह कंहासे जाया है? कौएने काकि वह्‌ पृथ्वी से आया 
है । तव देवता आश्चये करमे लगे किं कितनी सहनशीलता ह पृथ्वी 


1.1 
जौ कोयल कोभी पालतीहै श्रौर कीएकोमभी? यह्‌ एक हूपक है। 


तो सोचिये कि वहु पृथ्वी समभावीहै या विपममावी? क्या 
पृथ्वी से शिक्षा लेकर अपने समभाव का विकास नही कियाजा 
सकता है ? सामायिक की शुद्ध आराधना देव नही कर सकते, मनुप्य 
ही कर सक्ते है । इसी कारण देवता भी मनुष्य जीवन को प्राप्त 
करने की अभिलापा रखते रहै! महाराजा चन्द्रसेन समभाव का 
विकास करके अपने मनुप्य जीवन को सफल वना रहैथे। जव 
जीवन मे जीवन का परिवतंन होता हैतो मनुष्य जिन विचारों में 
पता पोषा होता है, उनके स्थान पर नये विचारो का जन्म होता ह 
मौर उस ष्टि से उसका वह्‌ नया जन्म हौ जाता है। जव मनुष्य 
का लक्ष्य बदलता हैतो उसकी श्वद्धा का केन भी वदल जाता है। 
सम्राट चन्द्रसेन जव अपने ही सुख की चिन्ता कर रहे ये तव उनके 
राज्य की स्थित्ति समीचीन नहीं थी । लेकिन उनमें जव परिवर्तन 
शुरु हआ तो उनका सोच अपने से हटकर जनता की तरफ हौ गया । 
उसके वाद उस सौच से जो जनहितकारी कायं महाराजा ने प्रारम्भ 
किएतो वे जनप्रियदहो गये । जनता तव उन पर अपने प्राण 
निखार करने लगी । चन्द्रसेन कामभीचूकि विचार वदल गया था 
अतः जनताकेप्रेमसेवे भी आनन्दित होने लगे}! जनप्रेम उनके 
लिये शान्ति का सोत वन गया । 


कहा गया दहै कि यथा राजा तथा प्रजा । अतः जव राजा 
की नीति श्रेष्ठ वन जातीहैतो नेतिक्ता की दिणामे प्रजा मी 
भग्रगामी हो जाती है । सन्त लोग इसके निये एक रूपक देतेहु। 
एक राजाव्डाही दुष्टया । उसकी नीति बहुत वुरीथी। वह्‌ 
निरपराघ प्राणियो के जीवन से सेला करता या श्रौर हिक कार्यो 
मे लगा रहता यपा! एक वार शिकार के निर्भित्त वह्‌ एक धनधोर्‌ 
जंगल मे पहुंच गया । उसका घोडा एतनी तेजी से भागर्टाया कि 
उसे ूकने के लिए भी तरकीव सोचनी पडी! एकवृक्ष की नकी हृ 
साखा को उसने जव पकड लिया तो वह्‌ भागते हुए अपने धोटे से अपना 
विड दृहा सका । राजा णावा से नौचे उतरा ओौर इधर-उधर 
रास्ताद्‌टने लेया । वह्‌ एरु किमान के खेत पर पहुच गया। उसे 
जोर कौ प्यास लगी हू पी । वह्‌ ोचने लना दि क्ींमे रन्ती 


# 


भ्रीर लोटा मिल जायतो कए से पानी ली कर वह्‌ अपनी प्यास 
बाले । तभी उपे एक अस्सौ वषं की वृहिया दिखाई दी । उसने 
उससे कहा कि वह रस्सी-लोटा हये तो उसे दे-वह वहत प्यास है। 
वुद्ा क पास रस्सी-लोटा तो नही थे । वह खेत मे ग भौर एक 
गल्ला उखाड़ लाई । उसने उसका रस हाथ से निचोड कर राजाको 
पीने के लिये दिया । राजा उसे पीकर त्रप्त हौ गया । तव राजा के 
मन में यह दष्ट विचार जागा किं किसान इतनी अच्छी फसल तेते 
है ओर उसे बहुत कम टैक्स देते है । उसने वुटिया से पृष्ठं कर प्ता 
कर लिया कि वह्‌ खेत उसके ही राज्यकाथा } राजाने राजधानी 
पटच कर पहला काम यह किया कि किसानों पर टैक्स वडा दिया। 
अरसे वाद फिर एसा संयोग वैठा कि राना जंगल सें भटक कर फिर 
उसी सेत पर पहुंच गया । तव भी वह्‌ वहत प्यासा था । वही वुदिया 
उपे मिली । तब बुदिया चार गन्ने लाई फिर भी उतना रस नही 
निकला किं राजा पूरी तरह से तृप्त हो सके! राजा ने इस अन्तर 
का कारण जानना चाहातो बुदिया ने वेबाक्र कहा कि राजा वद- 
नीयत हौ गया तो प्रकृति ने भी अपना फल बदल दिया, वाकी 
हमाराश्रमत्तोउतनादहीलग रहा है) राजा ने यह युनातो 
उसकी चेतना जागी ओौर-उसने यथा राजा तथा प्रजा की उक्तिका 
सार समभा । 


आज राजाओं का जमाना तो चला गया । श्रव जनत्ताके 
चने हए प्रतिनिधि णाक्षक. हौ गये हैँ । यदि जनता के प्रतिनिधियों 
को भावना जनता के प्रति अच्छी होती है ओर जनता के दुःखसुख 
मेवे सहायक बनते है तो जनता भी उनके लिए पलक पांवड़ विछाती 
है । लेकिन यदि नेता कौ भावना करूर ओर स्वां भरी होतीहैतो 
जनता कौ श्रद्धा भी उमे नहीं मिलत्ीदहैएवंन दही वह्‌ शान्तिक 
नीद ले सक्ता रहै । आप किमीभीनेता को पच्य कि उनको शान्ति 
की नींद क्यों नही आती है ओौर फिर उनके उतर को सुनिये) 


चन्द्रसेन को जव तक्र पटरानी का शुभ सहयोग नही मिला 
तव तक उनके प्रति जनता के विचार कंपे थे ओर जव उनमें परि 
वर्तन आ गयातो वे जनप्रिय वन नये ओर शान्तिकी नीद सौने 
लगे । अव उनकी विचार घारा चलने लगी कि मेरे पास धनद 
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वैभव है ओर सत्ता है तथा यै जपनी शुभता मेंभी अने वदृ रहा 
हं । ेसे समयमे मुभे क्या करना चाहिये 2 महारानी ने मूमः अच्छा 
मागे वताथा है, वह्‌ मेरी परम उपकारौ है । मुभः स्तोका नाम 
दिलाने काध्रेयभी उक्षीकोहै। करई वार वहिनो कौप्रेरणासे 

भाद्यौं का जीवन बदलता है। बीकानेर मेंश्रीश्रीमाल जी कभी 
सन्तो फे समीप नही जाते थे किन्तु उनकी धर्मपत्नी एेसी निष्ठावान 
भई कि उसकी प्रेरणा से वे सन्त समागम मेँ रम गये । चन्धसेन भी 
न सिफं सन्तो की संगत मे श्राने-जाने लगे वत्कि सतसंगतिमें सरा- 
चोरौ गये । परिणामस्वरूप उनकी साधना अति मुद्ट वनने 
लगी । उनके पास भौतिक सुखो को कमी नही थी-एक पुत्रदी नदीं 
था, दिन्तु पुत्र के लिये भी अव उनको असक्ति वहत कम हौ गई 
थी । लेकिन इस अभाव के कारण उनकी प्रजा में अवश्य लिन्नतता 
का वातावरण वना हुजा था । 


यह्‌ जनता की खिन्नता महाराजा के लिए कष्टदायक हो रही 
थी, किन्तु स्वयं की सन्तान-लालसा नहीं । उनके मनमें यहीभा 
रहा था कि रग जनता के साथ समभावसे कके रहं? मै रवथं दुःख 
सह सकता हुं, किन्तु जनता को कष्टम नही देख सक्तां इस 
भावना के साथ उनकी जनता के प्रति आत्मौीयत्ता प्रगट दौ जाती दहै 
मौर जनता उन्हे अपना हूदय-सश्राट्‌ मानने लगती है । 


समता की साघना करके चन्द्रसेन अव जनवत्सल गौर जन- 
वल्लभ हौ गये ये । यह्‌ जनमत चन गया कि चन्द्रसेन जसा समभावी 
नायक मिलना बहुत कठिन है } 


विचार करे जो समता-माव की साधना करता दै, उसका 
वर्तमान जवन भी कितनी गहराई से प्रभावित होता है) वहां कृद 
लोगरेसे भी ये जिन पर उस जीवन का कोई प्रभावं नही पडा । 
कर्‌ व्यक्ति एक ही वात को भिन्न-भित्न र्प्ट्यो से देखते ह- चाहवे 
प्रकट रूपमे अपनी विरोधी र्ष्टिको जाहिरन करे किन्तु उनके मनये 
वह्‌ वात उभरती अवश्य है कि अमुक व्यक्ति साधना करर्हाहै, फिर 
भीदुःखपा त्हाहै)उमैपैटमभरखनेको मी नही मिलता, जदकि 
समूक पाप करने वायै मजे ददार! दिसी वविचिासीने"तो 
यहु तुक्दंदी भी कर्दी- करो पाप, खाश्नो घाप लौर कयो घटम टे 
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करम । एेसा कहने वाले तो मिलते है, मगर इसका अर्थं करने वाले 
नहीं मिलते 1 समता एक धमं है-सिफं मानव के लिये ही नही, 
वत्कि प्राणी मात्र के लिथे । समता साधना करने वाला वतमान 
जीवनम दुःलपा रहार तो यह उसके पूवंजन्म के कर्मो का फल 
है 1 इसी जरह पूवं जन्म के पुण्य हँ तो उनका शुम फल इस जन्म में 
पाप करने वाले को भी मिलता है । जव पुण्योदय समाप्त हो जायेगा 
तो उसके वाद उसकी दशा विगड़ेगी ही । इसका आध्यात्मिक विधि 
से यही समाधान है कि समता की साधना करने वाले व्यक्ति के पूवं 
जन्म के अशुभ कमं टृूखते है । कहा है-- 


एक घडी, आधी घडी, आधी में पुनः आध । 
तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध ॥ 


समताकीरेसी ही साधना के वल पर चन्द्रसेन जनता के 
वल्लभ वन गये ये । सत्संग से जव उन्दै ज्ञान भिलातो वे सोचने लगे 
कि सन्तान हो तो क्या ओर नहींहो तो क्या-अपने अमूल्य जीवन को 
इस चिन्ता से विद्रुप नहीं बनाना चाहिये । यह अमूल्य मानव जीवन 
चिन्तामणि रत्न के समान है । किसी को चिन्तामणि रत्न मिल्‌ जाव 
ओर वह्‌ उसका शिला पर चटनी बांटने मे उपयोग करे तो उसेक्या 
कहा जाएगा ? उस चिन्तामणि रतन का तो फिर भी मूल्य है, किन्तु 
यहं मानव जीवन तौ अमूल्य होता है, अतः उसका श्रष्ठ खान्य की 
प्राप्ति हेतु साधन रूप सदुपयोग ही करना चाहिये--यह चन्द्रसेन ने 
मन ही मन निश्चय कर लिया था। 

किन्तु जनसमुदाय के मनमें एक तरह की भित्रता ओौर 
जिज्ञासा उभर रही थी । लोग सोच रहेथे कि किसी दिन जवये 
महाराजा नहीं रहैगे तो चू कि इनके कोई सन्तान नहीं है अतः पता 
नहीं कि किस स्वभाव वाला शासक इस राज्य व्यवस्था की वागडोर 
संभोलेगा । कुच सममदार लोगों ने अपना यह्‌ मत जाहिर र कि 
अगर इन्हीं. महाराजा के सन्तान हौ जसे तो भविष्य म एसा ही 
शासक हमे मिल सक्रेगा । कारण, सन्तान से अपने माता-पिता तथा 
वंश-परम्परा के सद्गुणो का अवष्य ही समावेश होता है । चन्द्रसेन 
तैते समभावौ एवं जन दहितकारो महाराजा तथा समतामय जीबन 
करौ अनुगाभिनो महारानी कीं सन्तान अवश्य ही उनके इन गुणौ के 
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अनुरूप होगी, वह्कि फभी पुत्र अपने पिता से भी अगे वट्‌ जात्ता 
है । जनता ने इस विचार के साथ निष्वय किया किं उनके प्रति- 
निधियो का एक भिष्टमंडल महाराजा चन्द्रसेन की सेवामे पहुचे तथा 
उनके सन्तान होने की णुभ कामना व्यक्त करे । 


इस निश्चय के साथ विशिष्ट नागरिको का एक शिष्टमंडल 
महाराजा की सेवा मे पहुवा 1! महाराजा ने भी शिष्टमडल के सदस्यो 
को श्रादर सहित विठाया अर पृछा कि उन्होने किस निमित्त से कष्ट 
कियाहै? महासयजा ने यह्‌ भी कहा कि उन लोगो ने यह्‌ कष्टक्यो 
किया ? अगर जनता का कोई कायं होता तो भाप मुभ वही वुलला 
सेते-मेरा जीवन तो जनसेवा हेतु समपित है । महाराजा का यह्‌ 
कथन सुनते ही सवका हृदय गद्गद्‌ हो गया । महाराजा ने फिर 
कहा--माप किस समस्या के समाधानहे यहाबञायेहै? क्सिीमी 
वस्तुकौक्मीदहौोया अन्य कोट अभाव होतोमै कष्ट उठाकर भी 
उसको पूति जनत्ता के लिए करना चाहमा । श्राप अपना मत्व्य 
तावे ] 


शिष्टमडल के नेता ने उत्तर दिया-राजन्‌ भाप जिस 
हादिकता से हमारी सेवा कर रै है, वसी अवस्था मे जनताको 
किस अभाव का कष्ट हौ सकता? हम तो अपनी एकं भावना 
आपके समक्ष व्यक्तं करने के लिए अये हुं । वहु भावना यह्‌ है कि 
आपके जसा ही महान्‌ समभावी शासक हमे भविष्य मे भी मिते 
हमारी इस भावना की सफलता के विष्य मे आपके साथ विचार- 
विमशं करनेकेलियिही हम अपक सेवा मे उपस्थित हुए ह) 
हमारी अभिलाषा है कि आपका पुरुपायं सफल हो तथा आपको पत्र 


रत्न कीप्राम्तिहीजो हमार अआपजंसा दही महान्‌ णास्रकं भविष्य 
मेहो सके 


महाराजा चन्द्रसेन ने समभ्छया--श्राप नद्विक लोन ह मौर 
आपकी भावना अच्छीहै। म भी सन्ताने की कामना रखता था अतः 
एक-एक करके मने वारह्‌ विवाह क्वि, फिर भी सन्तान नही मिती 
तो यह्‌ क्म फल के अघीनरहै । आप सोम भी सन्तोदे सन्नं 
जवेतोसतेदहो जयेना कि क्म फलानुसार ही एसी प्राप्तिया 
होती दै! सन्तो के पाच अगर जाप एकनपिकि वार जायन तो ठापं 
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को जीवन कै करई रहस्य समभ मे आ सकेंगे | सम्राटकी 
बात सुनकर शिष्टमंडल आशान्विति हुआ । तभी सम्राट्‌ ने मन 
ही मन यह्‌ निणंय लिया कि सन्तान प्राप्ति का कोई भी रेभा प्रयास 
वे नहीं करेगे जिससे उनकी सामायिक की साधना प्रर आंच आती 
हो या फिसी प्रकार कौ मिथ्या-रष्टि प्रकट होती हो । शिष्टमडत 
अपनी भावना व्यक्त करके चला गया, ओर महाराजा भी अपनी; 
साधना में सुखपूवेक तन्मय रहने लगे । र 

प्रकृति प्रत्येक परिस्थिति में अपना प्रभाव दिखाती है । णीत- 
काल के वाद ग्रीष्मकाल की उष्णता प्रकट होती है, लेकिन वही जव 
तापतप्त करदेतीटहै तो वर्षाकाल एक नवीन सुखमय आशा को 
जन्म देता है-मनुष्य के जीवन को शीतलता गौर'धरतीको घनकी 
समृद्धि प्रदान करता है। 


समय एक सा नही रहता । राजा श्रौर प्रजा की नीति एवं 
धमं में जव उच्चता व शुद्धता का स्तर विकसित होता है तो उसका 
प्रभाव भी समय पर पडता ह । यो परिवर्तन समय का धमं होता 
है । महाराजा चन्द्रसेन यही सोच रहैथे कि उनके जीवत मे जिस 
णभ परिवतेन का उदय हुजादहै, उस्तकाश्रेय धर्मकोदही दिया जा 
सक्ता । धर्मन ही उनके विचार वदले आर विचार चदले तो 
आचार वदला 1 जव उनके जीवन का आचार वदला तो समूची 
राज्य व्यवस्था की नीति भौर व्यवहार ही वदल गया । उनकै हूय 
मे यह्‌ सत्य गहराई पेठ गया कि ष्टि बदली तो स्ूष्टि वदली । 


महाराजा का जीवन सामायिक की साधना से गोतप्रोत हो 
चूका था । पहले सन्तान प्राप्त न दहोने कै कारण उसका मन चिन्तित 
र्हा करता था परन्तु समता की याराघना कै साथ ही उनकी वह॒ 
चिन्ता समाप्त दो गर्ह । इस चिन्ताको समाप्त करनेमे सन्तोंका 
निमित्त मिला । उन्हीने सन्तो से जीवन का वास्तविक स्वसूप 
सममा ओर तत्त्व टष्टिकाज्ञान किया फिर वे प्राप्त ज्ञान पर 
चिन्तन किया करते इसी चिन्तन धारा मे उन्हे विदित हुमा कि 
इस नाणवान एरीरसे शुभवा अशुभजो भी कार्यं कथि जातें 
उनसे कर्मो का सयोग जुटतादहै। जो कमं निकाचित होते है, उनका 
तो फल भोगना ही पडता है; श्रन्यथा अन्य कर्मोसे द्ुटकारा पाया 
जा सकता हई । इस चिन्तन के साथ चन्द्रसेन ने विचार किया कि 
सन्तान प्रान्तिके लिये चिन्ता नही कौ जाय, किन्तु पुरुषां भी 
करते रहे । कत्तव्य जर पुरुषां कौ ष्टि से संलग्नता रखते हुए जो 
भी भविप्यहो ससे स्वीकार करले 1 एमे चिन्तन के साथी 
महाराजा ने जसे अपने मन को आनादेदी कि उमे सन्तान प्राणति 
की चिन्ताने दुरे रहने की जरुरत नही दह-वह भपनी सारी 
सक्रियता प्रजा के टित म नियोजित करदे} उनका मन साधनां के 
प्रभाव से पक्का बरा्ताकारी वन चकाथा इसलिये वहु आच्नानुसार 
मुकर कायरत हौ गया । 

जनता शिप्टमण्डल तो महाराजा के समक्ष अपनो माना 
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रखकर गया ही था, मंत्रीनेभी यही भावना महाराजा के समक्ष 
व्यक्त की -आपके सुप्रभाव से मुभ भी सच्चे दिल से जनता की सेवा 
करने का मौका मिला है तथा जनसेवा की देक्षी शुद्ध परम्परा 
का निर्वाह तभी हौ सकेगा जव भावी शासक भी श्रापके समान 
विचारों एवं सद्गुणो वाला परुष हो भौर वह आपका स्वयका 
सुपन ही हो सकता है जिक्षके द्वारा राज परिवार का यथावत्‌ सरक्षण 
तथा राज्य व्यवस्था का सूुचार्तासे संचालन सम्भव हो सकेगा। 
मंत्री कौ वात सुनकर महाराजा ने आषत्रासन दिया-र्मै आपकी 
वात पर चिन्तन करूगा लेकिन सांतारिकता युक्त विषय वाक्तना की 
भावना के साथ नही, बल्कि तव जव निर्मल वुद्धि के साथ धमं 
साधनामे वेट्‌गा । धर्माराधना का प्रारम्भ सामायिकये होतार 
अतः उप समय ही व्यवस्थित मन से आपकी वात पर विचार 
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ग्रगले दिन प्रातःकाल महाराजा को जनता भौर मत्रीकी 
भावना का ख्याल श्राया मौर तभी सामायिक कौ साधना करने का 
भी 1 किन्तु पहले वहिभ्रमण करने की उनकी इच्छा हुई ताकि शुद्ध 
वायु का सेवन किया जा सके । वे अपने उद्यान की तरफ चले गये। 
-वहा कुछ समय तक धमते रहै ओर सामायिक करने की भावना से 
पुनः प्रासाद की भ्रोर चल पड़ । 


उसी राति को अच्छी वर्षाहो गर्ह थी, अतः राजभवन जाते 
हुए मामं मे महाराजा को एक किसान दिखाई दिया जो हल-वेलो के 
साथ बीज वोने के लिए अपने चेतो की तरफ जा रहा था । किसान 
के साथ उसका पृत्र भी था, मानो वह्‌ अपने पितासेकृषि का व्याव- 
हारिक शिक्षणलेने के लिये जा रहा हो । किसान ने जव राजा को 
देखा तो एक वार वह्‌ राज-दशंन से प्रसन्न हुआ किन्तु दूसरे ही क्षण 
उसका मन खिन्न हो उठा । 


कृषक खिन्नता मन मे आई, एक दुःस्वप्न के कार । 
धर पर लौटा पुत्र साथमे, करता विचित्र विचार ॥ 


जन मन प्यारी मंगलकारी, 
समता दहै जग में युखकार। 
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किसान के मन मे बाई खिन्नता का एककारणधा | वैनेतो 
राजा उसके लिये पिता तुल्य थे किन्तु उसका विष्वास धा किं जव 
वह्‌ वीजवोनेकेचलियिजारहा दै ओर सामने पुत्रहीन पुस्पं मिल 
जायतो वह णुम फल का सकेत नही दहै । इस विचारसे दी उसका 
मन खिन्नतासे भरगया था! वह्‌ सोचने लगा कि वह्‌ वारहीं 
महीनो के जीवन-निर्वहि के साधन स्प खेती की शुरआत करने कै 
लिये जार्हाहै सो यहु कुन टीक नही हमा । 


सनानी लोग जौ जीवन कै वास्तविक महत्व को नहीं 
समते ह, शकूुन-अपणकरून की वातो पर सोचते है । वया आप लोय 
भी णकृन देखते हं? षृलेमे आप हा नही मरेगे तेकिन णकुन देखने 
की वात अच्छी नहीदहै। आप लोग कही णभ कायं के लिये वाहूर 
जा रहै होवे ओर विल्ली रास्ता काटजाय तो उसे अपशकुन मान 
लेते है । दस तरट्‌ कल्पना का एक भूत खडा करनेते टै । करईवार 
इस तरह की विचारणा मे मानसिक रोग तको जाते है । कहीं 
वित्ली के रास्ता काटनेनेसे पृरभो का पौरुष घटजातादैसोसोच 
लेते ह्‌ कि काम नही होमा । कदाचित्‌ सामने विधवा वदिन मिल 
जाय तव भी आप ग्रपणङ्गुन मानते हु! क्यारेसी धारणा मी जच्छी 
है? विधवा वहिन तो ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करती है ओर तपस्या 
करते हए शुद्ध जीवन विताततीटै फिर भी उसके सामने अनेको 
श्रपशकून मानना अजान नहीतोग्रौर्‌ व्याह! सामने चरिवहीन 
सधवा मिल जायसोतो शकुन अच्छा ओर सच्चरित्र विघवा मिल 
जाय सो णवकून वराव-कंसौी विचित्र वातरहै? यह्‌ अनानकाही 
नमूना है। 

णुन खराव हुआ है-यह्‌ मानकर वह्‌ किसान अपने प्र 
तथा वलो को नौटा कर सेत पर पहुंचने की वजाय वापित मपने 
पर पर चला ग्या! च्योहौ किसान घर की ओर लौटा, महाराजा 
की र्प्टि उस ओर चली गड्‌ । महाराजा विचार मे पड गये दिः 
हपित्त मनसे वीज वेनेके लिए जा रदा यहं किमान स तरह खिन्न 
होकर वापिस पर को क्यो नौट पडा रहै, जवकि नामने से निवाय 
उसके अन्य कोई नी -यक्ति नही प्रायादहै? श्रौर्‌ यदि यह्‌ किसान 
मुभे टी देखकर वापिस लौट चना तो इ्यका कद्ध न कद्ध रदटृस्य 
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अवश्य होना चाहिए । महाराजा के मत में तरह-तरह के विचार 
उठने लगे । 


महाराजा उद्यान से लौटकर राजभवन पहुंचे ओौर सामायिक 
कौ साधना में वेठ गये । जन्तु हमेशा जिस विधि से उनके मनकी 
एकाग्रता सधती थी, वसी एकाग्रता उस दिन नही सध रही थी। 
मन स्थिर नहीहो रहा था गौर वार-वार यही व(तउठरहीथीकि 
वह किसान वीज वोने के शुम कायं हतु जाते हुए मुभ देखकर वापिस 
क्यों लौट पड़ा? हार थक कर महाराजा ने अपनी वुद्धि को आान्ना 
दी कि वह्‌ इस घटना के रहस्य का पता लगावै । तव वद्धि ने उन्हे 
परामशं दिया कि इसका रहस्य जानने के लिए किसी गुप्तचर 
को किसान के पास भेजना चाहिए । सामायिक पूणे करके महाराजा 
ने इस वात का पता करने के लिए प्रौर किसान को वला कर लाने 
के लिए एक गुप्तचर को फिस्षान के पास भेज दिया । 


गुप्तचर किसान के पास पहुचा ओर उससे वोला- तुम्हे 
महाराजा बुला रहेहैसोमेरे साथ चलौ । महाराजा के बुलानेकी 
वात सुनकर किसान का मन अशक्त हो उठा । उसके मनम सुवह्‌ 
वाली बात ही धुम गई गौर वह्‌ शका जागी किं शायद उसके इस 
तरह से लौटने को महाराजा ने अपना श्रपमान समभ लिया हो! 
अव महाराजा के सामने यदि मँ सच्ची वात कहंदरूगातो मेराक्या 
हाल होगा ? अव उसे शकुन की वात सोचकर श्रकसोस होने लगा। 
उसका मन अशान्त हो गया । 


कि्तान के मनमें भय ओर कायरता का एक साथ प्रवेश 
हुश्रा किन जाने महाराजा उसे कंसा दंड देगे ? मनुष्रका मनजसा 
कायरता से श्रातकित होता दहैन्से वीरता से उत्साहित भी । जव 
मन में वीरता के भाव श्राते है तो मनुष्य सच्चाईके साथ अगे वढता 
है गओर कायरता के आतंक से उस्तका मन बुक जाताहै । यही नहीं, 
शारीरिक शक्ति तक ठंडी पड जाती है । सुना होगा कि यकायक 
चोर को घरमे घुसा हआ देखकर नीद से जगा व्यक्ति इतना धवरा 
जाता है कि उसको जीभ हकला जाती है ओर बोली तक नही 
निकलती । शरीर कारठेसा हाल मन की स्थिति के अनुसार वनता 
है । किसान धमं संकट में पड़ गया क्रि सच वोले तो बुरा ्रौरसच 
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तही वोले तो क्या वोले ? मन कौ कायरता से वह्‌ किसान दतप्रभ 
साहो गया । 

जव गुप्तचर ने किसान को महाराजा कै सामने उपस्थित 
किया तो वहु थरथर काप रहा था । महाराजा ने उमे देखा मौर 
वड ही प्रेम से पूटा--भारई, आज सुवह्‌ जव खेत पर वीज वोने के 
लिये जाते हुए तुम्हे भ सामने मिना तो तुम अपने घर को वापिस 
क्यो लौट पड--दइसका कारण मुके सममं नही वाया, इसीलिए 
मने तुम्हे बुलाया है । इसमें उरने की कोई वात नही है । जिस प्रष्न 
से किसान बुरीतरहसे उर र्टाथा, वही प्रश्न जव उसके सामने 
खडादहोगयातो वह्‌ दिग्धरमितसाखडादी र्हा । कर्ईनोगो की टेसी 
परिस्थिति पेदा जाती है तो भू वोलकर गलत उत्तर देने कौ 
चेष्टा करते टै यह्‌ सोचकर कि सामने आये हुए संकट को टाल ले। 
करद्‌ बार गलत उत्तरदेने का तय करने के पटले पुनः भय सतातादै 
कि एक भूढ बोलकर न जाने उन्दरे कितनी वार मूढ वोलना पड्गा 
भौर एस भूख्वाजी में कही न कहीं फंसने काफदातेयारदहौदी 
जाएगा । तव यही मन वनता है कि सच वोले विना दुटकारा नही 
रै । महाराजा कै वचनों की मधुरता ने भौ किसान को प्रभावित 
किया प्रर इस तरह उसने सच वात ही कहदेनेका निश्चय करिया । 
फिर भी मन वहका ओर उसने वहाना बनाया । 


महाराजा कै प्रणत को सुनकर किसान कांपता दी रहा, अपने 
मन को मजद्रूत नहीं वना सका । इस कारण कम्पित स्वरमेही वह्‌ 
वोला--राजन्‌, म वेत जोत्तने के लिए जा रहा था तव आपके दर्गन 
हए - यह मेरा सौभाग्य था । किन्तु उसी समय मुषे याद अया 
किः एक आवश्यक वस्तु मै घर परही भरून जाया हं अतः उमे नेनेके 
लिये मै वापिस घर को तरफ लटा । किमान का य उत्तर सुनकर 
महाराजा मन्द-मन्द मु्कुराने लगे | 


चन्द्रसेन महाराजा का मन सामायिकः की साधना कै कारण 
सीदता त्याग चूका था । कोई अपराध मी टौतना तव भी उन्हे प्रौ 
नही आता 1 यद्य तो अपराध जेनी कोरटान म्ये नटी णै, पिरि मी 
किसान को नड चोलते देखकर उन्हे हंसी आ गई । वे मन में नमन्य 
र्हैय फि किलान भयव ही सच यातको चिपारटार। न्दी दान 
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सुनकर भी महाराजा की मधुरता कम नहीं हई, बल्कि उन्होने 
कोमल शब्दो में फिर किसान से पृद्धा-माई, तुम निर्भय रहो 
ओर सत्य बात कहौ । तुम सत्य तथ्य को भठलाग्नो मत। 
भ्रावश्यक वस्तु लेना भूल गये थे, तो वहु वस्तु लेकर तुम पुनः 
चरसे चेत जोतने क्यों नहीं गये ? फिर आवश्यकं वस्तु तुम जपने 
पुत्र को भेजकर भीतो मंगवा सक्तेथे। इसलिए जिस कारण 
से तुम मुभे देखकर वापिस लौटे, उसका स्पष्ट विवरण वताश्रो । 
किसी तरह का संकोच मत करो । लगता दहै कि वहां से घर लौटने 
के पीछे तुम्हारे मन में कोई ओर वात थी जिसको तुम मेरे सामने 
प्रकट करते से सहम रहे हो । 

महाराजा अधिक मधुरतापूरव॑क कते गये- भाई, तुम मुभे 
मेरी आत्मा के समान ही लग रहै हो । तुम स्वयं सोचौ कि धरसे 
आवश्यक वस्तु लाने का क्या तुम वहाना मात्र नही वनारदैही 
तुम श्रपने भीतर की वात को मुभ से छिपाभो मत । तुम्हारे मनमें 
शायद दंड का भय होगा लेकिन तुम यह नदीं सोचते कि एक भूठ 
बोलकर सत्य को चछिपाने ॐ लिए कितने भू वोलने पडते है फिर 
भी सत्य नही छिपता है । मूढ बोलने से जीवन ही वरवाद होता दै 1 


चन्द्रसेन ने किसान को सत्य भाषण के लिये पूरी तरह 
आश्वस्त किया ओर समभराया-तुम तो धरती पर अपना पसीना वहा 
कर धान पैदा करते हो ओर सवका पालन करते हो । तुम्हारे तो 
मनम भूढ का ख्याल भी नहीं आना चाहिए । किसानकेमुहसेतौ 
सदा सत्य ही निकलना चाहिये । राजनेता ही अधिकतर एसा प्रसत्य 
माषण करते हँ । इसी कारण उनकी कथनी ओर करणी में एकल्पता 
मुश्किल से ही मिलती है । क्या तुम नहीं जानते कि जव जीवन 
मे सत्यके टुकडं क्यि जतिहै तो सारा जीवन ही असत्य 
म इव कर कलक्िति हो जाता है । इसके स्सिवाय भी यदि तुम्हारे 
मनमें राजदंडकाभयदहोतो मै उक्ति दूर कर देना चाहता हू । 
तुम सच-सच वात वता दो--चाहे वह कंसी भी होगी, तुम्हे किसी 
तरह का दंड नही दिया जायेगा । 

किसान ने महाराजा की सारी वात वड़े ध्यान से सुनी । 
उसकी आत्मा मौ जागृत थी । जव वह राजदण्ड के सम्बन्ध म 


प 
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आश्वस्त हो गया ततो उसने मन दही मन निश्वय किया कि वह्‌ 
महाराजा को सत्य वातत ही वता देगा क्योकि रेतसे दयावान राजा 
के सामने व्यथं ही भूठ वोलना उचित नही दै । 


किसान षदढा-लिखा नही था, किन्तु बुदधिणाली था श्रौर शुद्ध 
हृदय वालामभीथा। 


कितना ही पडा-लिखा विदान्‌, हौणियार ओर चतुर व्यक्ति 
क्योन दहो, उसकी चतुराई काम नही भ्राती, किन्त विना पटे लिखे, 
पर सहृदय व्यक्ति से अन्तर कौ वात खुलवा लेना ज्यादा मृशकिल 
नही होता है । किसान सोचने लगा कि रम सच्ची वात नही वताऊंगा 
तव भी महाराजा अपने गृप्तचरो से सच्ची वात का पता करा लेगे 
सलिये सच्ची वात को अव दछिपानेमे सार नहीदहै। 


महाराजा चन्द्रसेन के सामने भी एक समस्या पैदा हो गई-- 
उनके मनके किसीकोनेमे दपा वडा चोर जेये उचक-उचक कर 
मुह निकाल रदा हो । किसान ने उनकी उलभन कौ वहत वडा दी 
धी श्रौर वे उसको सुलभा तेना चाहते ये वशत कि उसका कारण 
स्पष्टस्पसे प्रकेट कर दिया जाय । 


किसान ने तव स्पष्ट स्प से सही चात कट्‌ देना ही उचित 
समा । उसने कहा- राजन्‌ ! आप बुरा नही माने तो म सत्य-सत्य 
निवेदन कर दू । राजा ने पुन" आ्राष्वासन दिया, तव वह्‌ बोला-्म 
श्रपने पुनव वलो को लेकर सेत जोतने के लिये जा र्दा था-वह्‌ 
मेरे परिवार के लिये पूरे वपं मरके निर्वाहिका प्रषन था ग्रौर तभी 
आप सामने से पधार रहेथे । तव तक मुभे कोई भी अ्रपने सामने 
नही मिला था अतः पहला पहला आपका सामना होने से मेरे मन 
मे शकुन का विचार भ्रा गया । आप यद्यपि प्रजापालकं महाराजा है 
ओर आपका दयन देवदलेन के समान माना गयाह फिर भौ पद्कुन 
के सम्बन्ध मे एक विश्वास है कि यदि कोई पुत्रहीन सामने मिन 
जायत उसे भ्रपयफुनकेष्पमे लिया जाता ह) इमी विश्वास क्ते 
कारणही मै सी उस समय वापिस घर लौट गया तवाञउ्स दिन न्ते 
व्यपे मानकर पून. ठेत पर्‌ नही गया । मैन यही विचार कवा कि 
यदि ्रपघदुन के साप चेत जोत्तलूगा तो यच्छी पदावार संचय 
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पूणं ही रहेगी । महाराजा, आप तो जानते है कि खेती हमारे लिये 
प्राणो के समानरहै क्योकि इष्टी के आधार पर सभी कै जीवनका 
निर्वाह चलता है । 


किसान कहता गया--महाराज, जेस कोई व्यापारी कमाने के 
लिये परदेश जातादहैतो प्रस्थान के समय ज्ुभ णकुन देखता है, वभे 
ही हम किसान भी वपं भर की पैदावार ऊ निमित्त मे जव देत 
जोतने जति है तो शुम शकुन की प्रतीक्षा करते है । शकून जच्छ 
होने पर हम कल्पना करतेहै कि पेदावार बहुत ्रच्छी होगी 
तथा हमारे परिवार का जीवन सुखी रहेगा 1 इसके विरुद्ध यदि उस 
समय अपशकुन हो जाय तो उसे हम इष्टकारी नही सममते भौर 
वेसी दशामे उस दिन को बेकार करके वापिप्न घरको लौट जाना 
ही उचित सममत है। 


अग्रिम रूप से क्षमायाचना करते हुए किसान ने नम्रतापूवेक 
कहा- यै उस समय शकुन का विचार ही कर रहा था, तभी आपके 
दशन हो गये । तव पहला विचार ही मेरे मस्तिष्क मे यह उठा कि 
आप निःसन्तान है याने § फलहीन । अतः फलहीनं को सामने 
पाकर फल की आशा केसे रखीजा सक्ती है? फल से निराश 
होकर फलके लियेश्रमका श्रीगणेश करने के लिये फिर जाना 
निरथंक ही था | 


महाराजा हारा म्रभयदान देने के फलस्वष्प ही किसान 
उनके सामने अपने भीतर की वात स्पष्ट रूपमे रख गया । महाराजा 
ने अपने ही विषय कौ अपितु निन्दात्मक पक्ष की वात भी ध्यान से 
सुनी । पहली अर यह्‌ मल्यता उनकी जानकारी मे आई कि 
सन्तानहीन व्यक्ति का शुभ कामके लिये जाते हृएु किसी के सामने 
पड जाना अपशकुन माना जाता है । इतनी कड़वी वात सुनक्रर मी 
वे रुष्ट नहीं हृए । 

महाराजा की यह कैसी शहनशीलता थी ? यापके सामने 
यदि इस प्रकार का कोई प्रसंग आजाय तो शायद उक्तजना ्राए 
चिनान रहै । कहा जाताहै कि काने कोमभी काना कट्कर नही | 
पुकारना चाहिये क्योकि काने को भी काना पकारा जाना अच्छ 
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नही लगता है । किन्तु जो साधक सामायिक का अम्यासी वन जाता 
ह, वह्‌ सहनशीलता का भी धनी होता जाताहै 1 जव तक सम्ता ता 
समरस महाराजा ने नही पिया था, तव तक वे सी वात को-वात 
कोतो क्या विचार तक को अपना अपमान सममत थे, लेकिन 
सममावी वनने के वाद किसान की ठेसी स्पष्ट वात मृखपर दही कटी 
जाने के उपरान्त भी महाराजा णान्तचित्तीही वने रहै । उस रूप 
मं उनकी सामायिक का व्यावहारिक प्रभाव भलक रहा था 1 


समत्ता से दूर मनुष्य जव तक्र ममत्तामे ही उनभार्ट्नार्‌ 
तो उसे अपनी भौतिक कामनाओ के सम्बन्ध मे प्रपुःल्लता या सिनता 
का श्रनुभव होता है तथा मानापमान की भावना के साथ राग्हप 
की प्रबलता प्रकट होती दहै । किन्तु जव सामापिक की नियमित्त 
साधना के साथ मन पर नियन्वण साधा जाता हैतो भौतिक 
कामनाभो के सम्बन्ध का सम्पूणं व्यवहार ही तुच्छ लगने लगता दहै, 
वलिक स्वयं उन कामनाओं के परित्याग का सकत्प वन जाता है| 
वेसी मनस्थितिमे न किसी का सम्मान मनकोलुभातादहै बौरन 
ही किसी के अपमान से विक्षुन्धता उत्पन्न होती है । चन्द्रसेन भी 
एेसी समतामयी मन"स्थितिमे विचरण कर र्हेथे । माप भी जरा 
सा अपने-अपने मनमे ध्यान ले कि आप कितने वर्पो मे वरावर 
सामायिक कौ साधना करते हृए चले आरहैर्ह? किन्हीकोय्ण्तो 
किन्ही को ५०-६० वप तक भी व्यतीतदहोग्येदोगे तो व्या कोर 
यह्‌ वेतावेगे कि मनमे समता का समरस [कितनी गहराई तक उतर 
गया है ? समभाव की स्थिति कितनौ परिपुष्ट हुई है ? यह आपके 
ही चिन्तन का विषय है । आपका क्रम एेसा समभमे आता कि 
सामायिक करके आप उठे ओर दुकान प्र पहुचे । वहा आपको किसी 
मुनीम की भूल दिखाई दीतो उस समयमे एक तरफ तो जापवा 
मन कटेगा कि सामायिक करने के वाद क्रोध करना उचित नहीटै 
पिन्तु दूसरी भ्रोर धन की हानि आपको असह्य लगती है जौर जाप 
मुनीम को उटना-फटकारना शुरु कर देते है । वत्त वातनेदही 
धनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी सासायिक दी साधना कौ 
गह्‌ राई कितनी रहै? सामायिक्‌ की साधना नष्ट हौ--यह्‌ जापको 
सष रो जाता ह देकिन ष्नकीष्धोटी सी हानिनी सदी नही डाती, 
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तो सोचिये कि समता का समरस आपके अन्तःकरण में कितना 
उतरा है ? सामायिकं का वास्तव स्वरूप जव तक भीतर नही 
उतरेगा तव तके सांसारिकता के प्रति ममत्व भी कम नही होगा। 


- समके किं कोई व्यक्ति गलती करता है, तो उसकी मलतीका 
याने कि उससे वंघे कर्मोका फल उसे अवश्य ही भोगनां पड़गा। 
फिर भी एक बात समभने लायक है । अगर वहु व्यक्ति अपनी गलती 
को समभ कर गलतीके रूपमे मंजूर कर ले ओर उसके लिये 
हादिक खेद प्रकट करदे तो क्या उसके इस प्रायण्चित के पश्चात्‌ 
भी गलती गलतीके रूपमे खड़ी रहेगी? सामायिक की साधना 
का यहु प्रभावहोतादहैकि व्यक्ति विवेक रषे ओर गलती नही 
करे । तदुपरन्त गलती हौ भी जाय तो उसका प्रायश्चित्त करले। 
मानसिकता हर हालत में स्वस्थ रहै--यह सामायिक का साधक 
समता है । महाराजा चन्द्रसेन भी सामायिक के साधक ये अतः 
किसान की स्पष्ट वात सुनकर भी उत्तेजित नहीं हृएओौर नही 
उन्होने किकी प्रकार से अपना श्रपमान महसूस किया । उनकी स्वस्थ 
मानसिकता तव भौ स्वस्थ ही वनी रही। । 


महाराजा ने किसान से कहा-भाई, कैसी भी हो लेकिन आखिर 
तुमने सच्ची वात कहं दी जिसे मृं वड प्रसन्नता हई है। यह 
अच्छा किया कि इस वात को तुमने जगह-जगह नहीं कही गौर मेरे 
ही मुह पर कह दी । पूत्रहीन होना तो मेरे हाथ की वातनही है 
यह तो कर्मो के अधीन है जव तक निकाचित कर्मो काक्चयनही 
होता है तव तकं मनुष्य को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। 
किन्तु तुम मेरे कारण उस दिन सेत जोतने भौर वीज वौने के लिए 
नहीं जा सके, इस कारण उतना अघ्च तुममेरे भण्डारसे प्राप्तकरतौ 
जितनी तुम्हारी वषं भर की पैदावार होती । 


किसान तो महाराजा के सद्व्यवहार को देखकर दग रहं 
गया । वहु तो उस समय नहीं सम पाया किन्तु एेसा सदन्यवहार 
महाराजा की सामायिक की साधना का सुफल था। 


-महाराजा के आदेश से किसान को वादित अन्न की मात्रा 
अण्डारसेः दिला दी गई । किसान महाराजा की भूरि-भ्रुरि प्रगसा 
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करता हुआ तथा प्रसन्न होता हमा अपने धर चला गया । 


चन्द्रसेन जव एकान्त में पहुंचे तो किसान की कही हुई चति 
ही उनके मस्तिष्क मे चक्कर काटने लगी । वे समकचृकेथे कि 
सम्तान प्राप्ति कर्मो के अधीन है भतः ममत्त्वपूणं चिन्तामभमी वे छोड 
चुके ये । परस्तु जनता मे उनके निःसन्तान होने से सम्बन्वित जो 
भ्रान्ति फैली हई थौ उसकी जानकारी उग्रं उस किसान के माध्यम 
से हुई थी । उनके दिल को यह्‌ समकर चोटमी पहुंचीथी कि 
राजा तो द्णंनीय होता दै लेकिन वही पुत्रहीन होने के.कारण 
अदणेनीय दहो जाता है । महाराजा ने किसान की वात पर वड़ी 
गहराई से विचार किया ओर इस निणंय पर पहुचे किं मेरे विषयमे 
जनता मे देसी भ्रान्ति का फेनी रहना ओर तव भी मेरा उसी जनता 
केः वीच मे रहना-ये दोनो वाते एक साथ नही चलेगी । 


अपने लिये श्रपणकुनता की भ्रान्ति से महाराजा का चित्त 
दुःखी होने लगा । वै सोचने लगे कि यों जनता मं उनकी सेवाओका 
वहुत ही प्रेम ओरसम्मान है लेकिन यह्‌ भ्रान्ति एेसीहैजोसोनेकी 
धालीमे तावे की मेख के ममान महसूस होती है । मेरे पृत्रक्यो नही 
है- उसका कारण तो ज्ानीजन ही सोच सक्तेर्हु किन्तु नि सन्तान 
होने से यह्‌ अपमानपूणं जो स्थिति है, वह्‌ असह्य है । महाराजा को 
एसा लगा कि इस स्थिति के साथ जीवित रहना ही श्रेयस्कर 
नही है । 

एेसे वेदकारी विचारोंके वीचमेहीसामायिकसे सधा हुमा 
उनका मन आन्तरिकेच्तना कीर्ष्टिको समक्न प्रस्तुत करते हुए 
योल पडा--अरहो, तुम एसी क्या विचारणा कर रहै हौ? तुमने 
सामायिक का रस पाया है-एेसे नियाणाजनक भाव तुम्टारे अन्तः- 
फरण मे उठने ही नही चाहिये । मनने तभी महाराजा के वेदकारी 
विचारो को लगाम खीच ली । महाराजा पून. अ्रपने भीतर स्थित 
हए जौर समौचने लगे कि जनताके मनमे मेरे प्रति कंसीभी भावना 


[> 


~ हो- किन्तु मेरातो कत्तव्य यहीहै कि मै उने घान्तिपूर्वक सहन 


ध 
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करू आर जन्ति के कार्योमे अपने उत्वाट को क्िनसी प्रकार मे 
पटाञः नही) 
तमी जसे महाराजा कै अन्त.करणमे एनः प्रकायान्म्या सी 
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चमकी ओर उनके मनम एकं नये पुरुषार्थं का संचार होने ता, 
जिसने उनके विचारो कीसारी खिच्नता धो डाली । उन अपनी 
उत्साहृप्रद भावनाओं कौ एक ताजगी सी महसूस हुई ओर वे वहं 
से उठ खड़ हुए । क्रिसान कै कथन ने उनके दिल पर जो एक बोट 
लगाई थीं, वहु पलभरमे ही मिट गई । उनका हृदय हल्काही नही 
हुआ, बल्कि एक नये पुरुषाथं की उमंग से आह्वादित हो उन। 
समता की सहूदयता एवं मधुरता उनकी मुखाङृति पर उभर आई । 


समभावी साधक पुरुषाथं में रत रहता ह किन्तु पुरुषां की फलत 
प्राप्ति को लेकर अपने मन को उदित नही बनाता दहै । रेता पुरुषा 
भी अन्ततः निष्फल नहीं रहता, किन्तु जब तक सूयं का आतप धरती 
के कण-कण को तपा नही देता है, तब तक वर्षा काल की वौछारं 
भी शीतलता प्रदान नही करती है । 


[| ॥ .4 | 
1 कै 


समता की साधना में जिस णक्ति-नियोजन से जीवन मुस्थिर 
हेता है, वही शक्ति सच्चा पुरुषार्थं है । कामना पूति की दौडमे जो 
णक्ति चिन्तातुरता पैदा करे--वह्‌ सत्पूरुषा्थं नही कहलाता । 
सत्परुषार्थी सदेव इसी सत्य का चिन्तन करता है कि उसका धर्माधार 
सुट वना रदे भौर इसी तथ्य की सतर्कता वरतता है कि उसका 
वह आधार उसकी किसी भो वृत्ति अथवा प्रवृत्ति से हिले नही । 
सन्तानहीन होने के कारण अपशकुन होने की वात ने महाराजा 
चन्द्रतेन के मन को कुद समय के लिये कष्ट पहुंचाया किन्तु उन्टोने 
शीघ्र ही उस मन स्थिति का नियन्व्रणमे ले लिया 1 उन्होने निश्चय 
किया कि वे चिन्ता कभी नही करेगे लेकिन उनका वह्‌ पुरुषार्थं भी 
सत्पुरुषाथं की सोमा में दही होगा । 


वस्तुतः जो अपने जीवन को समता पर आधारित करके 
धर्ममय वना नेता है, उसका चिन्तन भी सदाही शुभ होता है। 
जसे विचार वनते, वैसीदही मुह से वाणी निकलती है तथा वाणी 
के अनुसार ही आचरण का स्वकूप ठलता है 1 मन, वाणी मौर कमं 
की एकरूपता मनुष्य के सवते वड सत्पुरुषार्थं के स्पमे प्रकट टुती 
है 1 जीवन की जवये तीनों शक्तियां एकाकार हौ जातीर्ह, तव 
वेसे जीवनम नतो वाद्य पदार्थो की कामना दही व्हरती दहै भौरन 
ही वेसी कामनामो के लिये चिन्ता करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। 
वास्तव मे तवे वाद्य पदार्थो के लिए चिन्ता करने की आवश्यकता 
ही नही रह जाती है । तव वे वाद्य पदां स्वतः ही उस्र जीवन कै 
चरणोमे लोटपोटहो जति! कामनाओंके साथ जो उन वाद्य 
पदा को पकडना चाहता है, उषसे वे दूर भाग जाते टै किन्तु 
निष्काम वनकर जौ उनसे अपनी आसक्ति हटा तेता है, वे समौ वाह्य 
पदापं उसे पी्े-पीदधे चलने नगते है । महाराजा चन्द्रमेन मी इसी 
जीवन सेली मे टन रहेये कि कामनाओं कै पौधे अपनी जीवनी 
क्ति विनष्ट नही कौ जानी चाहिये 1 वे यह धारचृके येकि 
सत्पुरुपायं कौ लोक प्र चलने से ही जीवन का विकास अविरन गति 
से आगे वदता जातः है । 
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उनकी अन्तरात्मा ने चच्धसेन महाराजा को प्रबुद्ध वनाया 
क्योकि उन्होने अपने जीवन की आन्तरिक वृत्तियों में सम-मावना 
का समुचित विकास कर लिया था । समता जव विकसित हौ जात्ती 
है तो वह जीवन कौ गति के लिये प्रमुख सम्बल भी वन जाती है। 
एक समता के साधक का मन जव भी थोड़ा ऊपर-नीवचेदहोताहैतो 
वह्‌ अपनी आन्तरिकता मे तन्मय हो जाता है जिससे आई हई 
सामान्य सी दूबेलता भी तत्काल दूर हो जाती है 1 यह यह स्वल्पः 
तन्मयता कहुलाती है जिस अवस्था में साधक श्रपने ध्यान को गपने 
भीतर में केन्रस्थ कर लेता है । तन्मयता के अम्पास के साथ सम्पूणं 
जीवन का संचरण ही स्वरूपाभिमूखी होकर चलता दहै । इस प्रकार 
की उच्च कोटि की साधना की सफलता के समय देवता भी उस 
साधकं के समक्ष आकर नत मस्तक हो जाते हँ । उस साधक कोतवं 
किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती है) चन्द्रसेन भी रेसीही 
साधना के पथ प्र अग्रगामी दह्ये रहे थे ओर अपने स्वरूप वौध के 
साथ सांसारिकता की चिन्ताओं से अलग हट रहै थे । 


संसारमे ठेसे भी व्यक्ति होते हैँ जो प्रपते जीवनमे घमं को 
कोई स्थान नहीं देते हँ-यहां तकर कि समता-साधना के लिये 
वेचारिक पुरुषा भी नही करते दहै, उनका सारा पुरुषाथं मात्र 
सांसारिक कामनाजों की पूत्ति मेही लगता है जिसे कुपुरुषाथं के 
सिवाय ओर क्या कहु सकते ह ? एेसे व्यक्ति घम मँ तन्मयतो होते दी 
नहीं दै) वे तो सदा भांति-भांति की चिन्ताभों से धिरे रहे रै, 
चाहे शारीरिक होया मानसिक पुरुषाथं काक्रम तो अवाध गति 
से चलता रहता है । जो प्रबुद्ध बनकर उस पुरुषार्थं के क्रम को सत्‌ 
श्रेणी कावबनालेते हैः वे तो अपने जीवन मे समता की सफलता 
दिखा देते है किन्तु जो अपने पुरुषां पर नियन्त्रण स्थापित करने 
मे असमर्थं रहते है, करुपुरुषाथं उन्है नियन्तित्र करता रहता है गौर 
वैसे कुपुरुषार्थी व्यक्ति अपने दुलभ जीवन को निरथेक वना लेते 
है । जेते दिल की घड़कन वन्द नहीं होती, वैसे ही पुरुषाथं कौ गति 
भी निरन्तर चलती रहती है । व्यक्ति का धर्ममय विवेक ही उस 
गतिमान पुरुषार्थं को जीवन-विकास की दशा में मोड़ कर अपना 


लक्ष्य सिद्ध कर सकता है । चन्द्रसेन का पुरुषार्थं भी तव तक सत्पुरुषाय 


| 
| 
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कारूपलेचुकाथा ओरनजरासा भटक्ने कीदशामें ही उनकी 
अन्तरात्मा ने उन्हे पुनः मागेस्थ कर दिया । 


अन्तंचेतना ने महाराजा को परामशं दिया कि समताधमंसे 
रगे हुए जीवन मे किसी भी प्रकार की चिन्ता का कोई स्थान नहीं 
होता है ओर कभी कोई चिन्ता बलात्‌ भीतर घुस आई हौ तो वह॒ 
विवेकधारी जीवन उसके निवारण के उपायभी खोज हीलेताहै। 
इसके साथ ही महाराजा के मन मे उनकी वतमान चिन्ता के 
निवारण का एक उपाय भी सूभ आया । हकीकत में वह्‌ चिन्ता भी 
महाराजा की अपनी चिन्ता नही थी,वे तो अपने साघक जीवन मे 
सभी चिन्ताओं को समाप्त करचुकेथे किन्तुवे जनता तथा मंत्री 
की चिन्ता की भोर ध्यान दे रहैयथे कि राज्य का भावौ शासक भी 
उनकी तरह दी प्रजाहितकारी तथा जनप्रिय हौ । जनता इस रूपमे 
सोचती है श्रौर अपनी भावना को महाराजा के सामने व्यक्त करती 
है तो जनता की ओरसे महाराजा का भी सत्पुरुषाथं करने का 
अवश्य ही कर्तव्य वनता है । इसी दष्ट से उन्हे उपाय सूभाकिवे 
देव को याद करं ओर उससे इस चिन्ता- निवारण के सम्बन्धे में 
मागेदशंन प्राप्त करे । 


महाराजा ने विचार किया कि देव अवधिज्ञान के धारक होते 
है भ्रतः यह्‌ तथ्य बता सक्ते हैँ कि उनके यहां पत्र का जन्म होगा 
अथवा नही भौर होगा तो कव तव ? यदि देव अपने ज्ञानमें इस 
भावौ वात को देखकर वता देगा तो उस सूचना को वै प्रामाणिकता 
के तौर पर अपनी जनता को वताकर सन्तुष्ट कर सकंगे । 


देवता को आह्वान करने का निश्चय वनते ही महाराजा उठ 
खड हुए । वे जानते थे कि इसके लिये तैले कौ तपस्या करनी होगी 
क्योकि इस तपस्या से देवता को उधर ने का संकेत मिलता है । 
अतः महाराजा अपने राजभवन के उस भागम गये जिसे उन्होने 
पौषघशाला कारूपदे राथा । यह स्थान एकान्त, शान्त तथा 
धमं साधना के ्रनुक्रूल था । उस्र पौषघशाला मे जाकरवे तीन दिन 
के तेले मे वेठ गये । वह्‌ तपस्या आध्यात्मिक शुद्धि हेतु नहीकीजा 
रही थी, वत्कि वाचछित देवता को आमंत्रित करने के लिये थी । 


किसी के मनमे यह्‌ प्रश्न उठ-सकता है कि क्या शास्वरकारों 
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की व्याख्या कौ कष्तौटी पर यह्‌ तपस्या खरी उतरती है ? शास्त्र 
कारोंने कहा कि तपस्या इस लोक के लिये नहीं करनी चाहिये, 
परलोक के लिये नही करनी चाहिये तथा यश कौत्ति के लिये नही 
करनी चाहिये अपितु केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिये करनी 
चाहिये । जव वीतराग देवों की तपस्या के सम्बन्धमे एेसी आन्नाहै 
तो देवता का आह्वान करने के लिये तेले की तपस्या क्यो की जाती 
है ? ओर देवता का आह्वान भी यह्‌ तथ्य जानने के लिये किपुत्र 
होगा या नहीं ? इस लौकिक कामना के साथ यह्‌ की जाने वाली तेल 
कौ तपस्या क्या इस लोक के लिये हई या नहीं ? यह्‌ एक स्वाभागरिक 
प्रन है जो तपस्या के स्वरूप का चिन्तन करने के समय उठ सकता 
है, किन्तु इसक। समाधान भी गहराई से समना चाहिये । 


एेसी सम्यक्‌ चष्ट वाली आत्माए, जिन्होने अपना अन्तिम 
लक्ष्य मोज्ञ प्राप्ति का निर्धारित कर लिया दहै कन्तु जौ कभी गृह 
स्थाश्रम में स्थित है, उन ब्रात्माओं के लिये गृहस्थाश्चम के कत्त॑व्यो 
का पालन करना भी आवश्यक होता है! रेसे सद्गृहस्य के समक्ष 
जब कोई विपत्ति आ जातीदहैतो उस दशामे उसे अपने से किसी 
अधिक शक्तिशाली का सहारा भी लेना पड़ता है । वर्तमान की परि. 
पाटीमे यों समभिये कि कोई सम्यकरष्टि सद्गृहस्थ किसी कायदे- 
कानून के चक्कर मे फस जायतो उसे वकील का सहारा जिसरूपर्म 
लेना पडता है, उसी ख्पमे महाराजा चन्द्रसेन ने राज्यगत उस 
विपत्ति मे अपने से श्रधिक शक्तिशाली देवता का सहारा पाने के 
लिये उसका आह्वान किया तो वेसा करके उन्होने अपने गृहस्थाश्रम 
एवं राज्य के उत्तरदायित्व के प्रति अपने एक क्तेन्य का ही निर्वाह 
किया । 


महाराजा चन्द्रसेन एक सदृगृहस्थ तथा एक उत्तरदायी शासक 
का कार्यभार भी निवाहतेथे तो एक साधक के रूपमे धमं साधना 
स्री तन्मयतापूर्वेक करते थे । यह॒ तेने की तपस्या उनकी पहली 
हैसियत मे कौ गई थी, साधक की हैसियत में नही । उस तेने को 
उन्होने धमं का कायं नही समभा, अतः उनकी सम्यकूच्ष्टि मे को 
दोष नहीं आया | | 

यह्‌ भी पृद्धा जा सक्ता है कि महाराजा सांसारिक कार्यं 
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हेतु देवता का आह्वान करने कातेला कर रहैथेतोवे धर्माराधना 

को जगह पौषधशाला मे क्यो वैठे ? इसका समाधान इस तरह लिया 
जा सकता है कि समभ्यक्‌ड्ष्टि सद्गृहुस्थ भी जव लौकिक व्यवहार कै 
| लिये किसी शक्ति से सहायता तेना चाहता रहैतो जो वीत्तरागी 
, सआत्मामओमे श्रद्धा श्रौर आस्था रखने वाले देवता होते है, उनका 
। सम्बल लियाजा सक्ताहै तथा उनके आह्न हेतु किया जाने 
; वाला तेले कातपमभी धर्माराधना के स्थान पर किया जा सकता है । 
: उस सदगृहुस्थ की आन्तरिक भावना मोक्षप्राप्तिके लक्ष्य की ओर 
प ही लगी हुई होती दहै गौर इस कारण वहु से किसी देवता का 

आह्वान नही करता जो उत्पाती हो अथवा जिसके लिये किसीभी 
प्रकार की हिता करनी पड़ती हो । जहा धूप, लोवान, अगरवत्ती आदि 
तक जलाकर हिसात्मक कायं किया जाता हो, वैसे देवता का वह्‌ 
8 सम्यक्‌रष्टि सदृगृहस्थ कभी माह्वन नही करेगा । 


कई लोग कहते है किं हमारे पूवज मर करदेवताबनेर्हँ मौर 
वे उनको पूजते है या उनकी रात जगाते है । किन्तु क्या वे वास्त 
, विकता का पता लगाते है ? जब तक कोई देवता आपकी परीक्षा 
£ या श्रापके आदान के वाद पटतां पर खरा नही उतरे तव तक यह 
नही समना चाहिये कि वे पूर्वज देव योनि मे गये है | देवता का 
आह्वान करना है तो उसमे किसी दिक्ाभरी अचंना का कोई स्थान 
नही होना चाहिये । देव को बुलाने के लिये तेले की तपस्या होतो 
, तीन दिन के लिये सन कौ एकाग्रता भी आवश्यक होती है । 


व महाराजा पौदधशाला मे जाकर वेठे अौरतेले की तपसया कै 
£ साथ तीन दिन तक मन को एकाग्रता भी साधते रहै । उनके उस 
` प्रकार के श्रेष्ठ आह्लान का परिणाम भी सामने आ गया । 


८ तेले की तपस्या की पूतिकेसाथ ही महाराजा ने जिस देवता 
1४ का आह्वान किया था, वह्‌ देवता उनके समक्ष उपस्थित हुजा । उसने 
५ पूछा कि उसको किस प्रयोजन से बुलाया गयादै? तव महाराजाने 
शालीनता के साथ उत्तर दिया-हेदेव, मै प्रापको कष्ट नही देना 

; चाहता था किन्तु जनता सुभः वार वार कहती ओौर अपने राज्यका 
१ सिष्य पती रही है, इस कारण आपका आह्वान अनिवायंहो 


„ गया । स्थिति यह्‌ है कि मेरे कोई पुत्र नही ह ओर जनता इत्र तथ्य 
ति ९ 
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से आशंकित है कि मेरे बाद उनको इस राज्य कान जाने कौन गौर 
कंसा शासक प्राप्त होगा ? जनता मेरी सेवाओं से प्रसन्न हैत 
चाहती है कि उसका भावी शासक भीमेरे जैसाही हो ओर रेषा 

चकि मेरा अपना पृत्रही दहो सकता है, आपसे यह्‌ जानकारी लेनी 

नितान्त आवश्यकता हो गई क्रि भविष्य में मेरे पत्र होगा .अथवा, 
नहीं ओर होगा तो कब तक होगा ? 


महाराजा देवता को कहते रहे-मै तो सम्यक्‌ ष्टि होक ¦ 
समता की साधनामे निरत हू श्रतः पत्र की कामना भीमेरे वि! 
चिन्ता का कोई कारण नहीदहै। यह जानकारी भीमे प्रजा की 
भावना के श्रनुसार तथा प्रजा के हित की च्ष्टिसे ही लेना चाहृतां 
हं । अतः आपको कष्ट देने का यही अभिप्राय है किप्रजा की भावना ¦ 
पूणं होगी श्रथवा नही ? अप इस तथ्य को श्रपने अवधि ज्ञानमे| 
देखकर कृपया सुलासा कीजिये जिसमे यह भी बताइये कि मेरा होते 
वाला पुत्र क्या मेरे आत्मीय गणो के अनुरूप ही होगा ? 


, तव देवता उत्तर देने लगा-राजन्‌, मै देव-णक्ति रखता ह 
फिर भौ यह सामथ्यं देवो में नही होता फि जिसके कमं फलानुसार 
पुत्रहोने ही वाला नहींहो, उम को भी देवता पृत्रदेदे। अन्य 
देवताओं के समानम भी अ्रपने अवधि ज्ञान कौ सहायता से केवल 
इनना ही बता सकता हूं कि पत्र होने के सम्बन्ध मे आपके कर्मो कौ 
मावी स्थिति क्या ? एक वात ओर कहदु किये कमं भी धर्मा 
राधना से क्षय होते है, कारण धमे एक कल्पवृक्ष के समानदहोतादहै। 
कर्मो के क्षय के-साथ भी नवीन प्राप्ति की सम्भावना का योग बनता 
है । शुभ योगो की प्राप्ति को रोकने वाले कर्मोकेटटनेसेही शुभ, 
परिणाम सामने भ्रातेहै। 

देवता ने प्रागे कहा-महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिषे 
चिन्ता नहीं करते है-यही एक धर्माराधक के लिये उचित मन 
स्थिति है । यदि चिन्ता आती हैतो समना चाहिये कि उसकी 
धर्माराधना मे कहीं न कही कमी है । शुद्ध मनसे तन्मयतापृरवक धम 
की आराधना की जातीहै तो विविध प्रकार के कमं वन्धनभी ट 
है । अन्तराय कर्मो कौ स्थिति भी इससे अनुकूल वनती है । भार्फा 
अच्छा मागं अपनाया है ओर यह मागं आपके लिये अवश्यदर 


५ 
॥ 


॥ 
। 
1 
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श्रयकारी सिद्ध होगा + 

देवता कहता गया--है राजन्‌, आप इसी प्रकार धमंकौ 
भ्राराधना करते रहिये ओौर मन को चिन्तिति मत वनादइये जिससे 
अन्तराय कमं अवश्य ही क्षय होगे ओौर वांछित फल की प्रास्त होगी । 
आवश्यक है कि श्राप श्रेष्ठ मत का निरन्तर अनुप्तरण करते रहै 
कहीं भी मिथ्यात्वं को वीचमें न आने दे तथा धमं पर सुच्द्‌ आस्था 
रखकर चलते रहं । 

तमे देवता ने अपनी ्लानपूणं भविष्यवाणी करहीदी। 

उसने कहा-है राजन्‌, मैने श्रपने भवधि ज्ञानमें स्पष्टरूप से देख 
लिया है कि आपको अवश्य ही सन्तान-पृत्र प्राप्ति होगी । पुत्र नहीं 
होने की तो कोई स्थिति है दही नहीं । इस दिशामे अगे वदने के 
लिये कौनसे शुभ कायं करने है, कौनसा पुरुषाथं आजमाना है तथा 
किस प्रकार की साधना साधनी है--ईइसका स्पष्टीकरण मै आपको 
कर देना चाहता हूं । 

देवता ने भलामण दी-है राजा, आपने श्रपना जीवन ऊचा 
उठा लिया है किन्तु एक शासक की दष्टि से यह्‌ भी आपका ही 
कर्तेव बनता है कि आपसारी जनता के जीवन को भी ऊपर 
उठावे । जनता के स्वस्थ जीवन का आधार तोडने वाले होते हैँ 
कुन्यसन, अतः आप घ्यान देकर जन जीवन में फलने वाले कुभ्यसनों 
को समाप्त करने की प्रेरणा प्रदान करे! इन कुग्यसनों के माध्यम 
से ही जन जीवन मे विकारो की वृद्धि होती है तथा घीरे-घीरे जनता 
का जीवन अपार दु-खोसे भर जाता है। 

एकं नौका में कई लोग सवार हो ओर उनमें से केवल कु 
ही अगरनशेमे घत हो जाय तथा उत्पात मचाने लगे तोक्यावे 
सारी नौका को खतरे मे डालेगे अथवा नही ? आज उन्नत समाज के 
सदस्य कहलाने के वावज्‌द क्या कई लोगों मे शराव, गाजा, वीडी 
सिगरेट आदि की बुरी लते वठ्‌ नही रही है ? यदिे्ारहैतोक्या 
एसे कुड लोगो के दुष्कृत्यो से भी सारा समाज प्रतिष्ठा नही खोयेगा ? 
यह सभी का कत्तव्य है कि अपने वीच कही भी वडने वाली वुरी 
लतो को रोका जाना चाहिये तथा संस्कारहीन लोगों मे नये उन्नत 
संस्कारों का वीजारोपण करना चाहिये | श्रेष्ठ सस्कारो से ही मानव 
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जीवन का विकास होता है तथा नई श्राध्यात्मिक उंचाइयां प्राप्त की 
जा सक्ती है । आध्यात्मिक महापुरुषों के चरणों मे देवयोनिके 
देवता तक्र अपना मस्तक काते है । उनका वह्‌ वन्दन मात्र शरीर 
पिंड को नहींहोता है, वत्कि शरीर पिड में उद्भूत होने वाती 
आध्यात्मिक साधनाका होता है ¦ देव भी मानव शरीर की अर्चना 
करे उसके लिये शरीर की सुन्दरता नही, आत्मा की सुन्दरता प्रकट 
होनी चाहिये । आन्तरिकता जव शुद्ध, सशक्त तथा स्वरूपवान्‌ वतं 
जाती है तव उसकी सेवा ओर सहायता के लिये देवता भी हाथ वा 
खड रहते है । 

तव देवने राजा को यहु कहकर प्रेरणा दी कि हं राजन्‌ 
आप सवके साथ अपनी आत्मीय भावना को परिपुष्ट बनाते रहँ मौर 
अपने आन्तरिक सद्गुणं मे वृद्धि करते रहे । क्योकि पिता के जीवन 
मे विकर्षित हो रदं सद्गुणो का प्रवेश जौर पोषण भी उसके पुत्रके 
उभरते हृएं जीवन मे होता रहै । पत्र को पिता अपनी आत्माके 
तुल्य समभताहैतो पुत्र भी पिताको सम्मानकी चष्टिसे देखताहै। 
यदि पित्ता पृत्र को नीची भावनासे देखे तो पत्र का उत्थान कठिन 
हो जाता है । पारस्परिक उच्च भावनाओं के रहने से पिता की जीवन 
विकास की विरासत समूचित कूपसे पृत्र को प्राप्त होती है 
तथा पत्र का जीवन विकास भी पिताके विकास के अनुरूप वनता 
है । राजा के लिये उसकी जनता भी पुत्रके दही समानहौती है अत 
जनता के सावेजनिक जीवन गे भी सुसंस्कारों का विकास हौ, इस 
दिशामे भी आप सदेव सत्कं एवे प्रयत्नशील रहै । 

देव्ता तो चन्द्रसेन महाराजा को गृणशील वनने की प्रेरणा दे 
रहा था किन्तु क्या वतमानमें समी लोगों का यह्‌ कत्तव्य नहीदहै 
कि वे अपनी पूरी समाज के क्रियाकलापों पर अपनी नजर दौड़ 
तथा उनमे ऊची-नीची परिस्थित्तिया पेदा होर्ही हो तौ उनको 
सुवारने की प्राणपणसे चेष्टा करे ? किस तरह की वाते स्वस्थ 
सामाजिक धरातल के अनुकूल है ओौर कौनसौ प्रतिकूल बाते लोगो 
के आचरणे स्थानयपा रहीरहै-इस पर सभी को गहरा चिन्तन 
करना चाहिये शओ्रौर प्रतिकूल वातो कौ भिटाकर अपने साभाजिक 
दायित्व की पुति करनी चाहिये । आज वृद्ध जन सममते हरि 
यर्वेकों मेँ आवश्यक सत्‌ चेतना का विकास नहींहौ रहा दतो ग्या 
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वृद्ध जन यह भी सोचते है किटेसा किन कारणोंसे नहीदहोर्हादहै 
तथा युवा चेतना के सच्चे विकास के लिये क्या कायं किये जाने 
चाहिये ? केवल आलोचना से कायं नही होता है--अपने स्नेह ओर 
सहयोग से कमियां दुर की जानी चाहिये तथा परे समाजमे प्रेष्ठ 
संस्कारो का उन्नतिकारक वातावरण बनाता चाहिये) 


गांधीजी के बारेमे कहा जाताहै कि वै अपनी वात मनवाने 
की कला जानते ये । वे नवयुवको पर अपनी वात थोपते नही थे, 
वल्कि समस्या का विवरण वताकर वे पृच्छते थे कि उनका क्या 
समाधान है ? जव नवयुवक कह चूकते ओौर अपने समाधान से उन्हे 
भी सन्तोष नही होता, तव गांधीजी अपना समाधान वताते, जिसे 
नवधूवक प्रसन्नतापूवेक स्वीकार कर लेते । गांधीजी श्रन्दर की इष्टि 
से देखते थे तथा सवक्रो साथ लेकर चलने का उपक्रम करतेथे। 
उनकी इस कला का एेसा श्रच्छा असर पड़ा किं वादके दिनोँंमे जव 
वे कोई रायदेते तो विना ननू नच कथि उसे वडेसे वडानेता मी 
मान लेता था । पण नेहरू भी कहा करते थे कि विरोध की कई वाते 
वे सोचकर गांधीजी के पास जातेथे मगर उनके सामने जाने के 
वाद विरोध करने की उनकी इच्छाही नही होती थी ्रौर वे गांधीजी 
के सभावो को यथावत मान लिया करते ये । सामने वाले को शान्ति 
से सुनने तथा उसका विचार-भण्डार खाली हो तव तक प्रतीक्षा 
करने के वाद उसे वङ्‌ लोग अपने सु्ाव वतावेतोवे प्रभावशाली 
ठग से उनके लिये ग्राह्य वन जाते है । ठेसी कला धामिक, सामाजिक 
या राष्टीयक्षे्ो में काम करने वले लोगो में आनी चाहिए क्योकि 
इसके आधार पर अधिक से अधिक लोगों को श्रपने साथ लेकर चला 
जा सकता है । 


जिन भाई-वहिनों ने मभी ही रतलाम मे सम्पन्न हुए पच्चीस 
भागवती दीभाओ के प्रसंग को देखा होगा, उनका ध्यान वहा की 
व्यवस्था कौ तरफ गया होगा । किस प्रकार बुजुर्गों तथा युवको ने 
मिलकर अवसर को सफल वनाया - वह एक सराहनीय वात थी, 
किन्तु दूसरी वात ओरौर भी अधिक सराहनीय रही कि सभी मान्यताश्रों 
वाले हिन्दुभो तया मुसलमानों तक ने जी जान से सहयोग दिया । 
यह्‌ पी° सी° चौपड़ा साहव का कुशल किन्तु लचीला व्यक्तित्व था 
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करिव इतने बड़ समाज को अपने साथ लेकर उस प्रसंग को प्रभाव- 
शाली वना सके । जनता ओर नेता के बीच एसा ही सौहादंमय 
सम्बन्ध हो तभी संगठनात्मक कार्यो मे सफलता प्राप्त होती है । 


महाराजा चन्द्रसेन को भी देवता ने यही मख्य भलामणदी 
-कि वे जनता के साथ इस तरह प्रगाढ सम्बन्ध बनावे कि जनताभी 
कु्यसनों से मूक्त होकर आदशं जीवन जीने की कला सीखने लगे। 
राज! ओर प्रजा जव आत्मीयता की तरलता मे इव कर साथ-साथ 
चलते है तो उस राज्य का उत्थान भी आसान हो जाता है केवल 
मृत्यु के महसे क्िसीको कोर वचा लेताहैतो वहु उसके प्रति 
जीवन भर के लिये आभारी वन जाता है । किन्तु कोई यदि किसीके 
जीवन को विकारो मे वरबाद हो जाने से वचाकर उसे आध्यात्मिक 
आदर्णो को तरफ मोड़देताहै तौ वह्‌ आभार कितना अमूल्य होता 
है? इसी तरह जो अभयदान देता दहै तो वहु उसके जीवन को सुख 
शान्ति से परिपूरित वना देताहै भ्रौर उसका वह ऋण भी अपूव 
होता है । 
देव ने महाराजा चन््रसेनसे इसी रूप मेँ जनता कै जीवेन को 
उन्नत वनाने की सीख दी । यही नही, देवने आगे महाराजा को 
अपने सत्पुरुषाथं की क्या विधि अपनानी चाहिये, उसका भी विस्तार 
से विवरण दिया । 


सत्पुरुषाथं कभी निष्कल नही जाता, क्योकि उसमे विस्तृत 
हित साघना का भाव रहता दहै! जो अपनी स्वाथंभरी कामनाओंकी 
पूति के लिये सारा पुरुषाथं जुटाना चाहते है, वे सत्पुरुषार्थी नहीं 
होते । चन्द्रसेन का वह्‌ सत्पुरुषाथं अव फलीभूत होने जा रहाथा। 


ठ 


श. 

महाराजा चन्द्रसेन का सत्पुरुषाथं अव प्रतिफलित होने जा 
रहा था । महाराजा का उत्तराधिकारी उतना ही सद्गुणी, जन- 
हितकारी एव लोकप्रिय हो-एेसी जनता की भावना साकार स्वरूप 
ग्रहण करने की ओर उन्मुखहो रही थी । देव वह॒ विधि वता रहा 
था जिसका श्रनुपालन करने के पश्चात्‌ चन्द्रसेन की भोली पृत्ररल् 
से भरने वाली थी । श्रध्यवसाय शुद्ध लक्ष्यको लेकर चले तो वह्‌ 
कमी भी विफल नहीं होतार! ये राजा सामायिक की साधना कर 
रहै थे जिसमे उनकी अदूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी । पटरानी कौ 
प्रेरणा श्रौर सन्तो की समीपता ने इनके जीवनमे जो भ्रामूलचूल 
परिवततन कर दिया था, उसी का यह सुफल था कि उनका लक्ष्य 
शुद्ध थातो मागे भी शुद्ध ओौर समतापूणे । इस मागे पर जो उनका 
अध्यवसाय आरम्भ हुआ तो उसकी सफलता के लिये देवता का 
सहयोग भी उन्हे प्राप्त हो गया । 


देवता ने आश्वस्त करते हुए महाराजा को कहा कि उनको 
पुत्ररत्न की श्रवश्य ही प्राप्ति होगी तो उनके मन में सात्विक हषं 
की लहर दौड गई क्योकि उन्हे अव जनता को उसकी भावना वेगै 
सम्पति का सवाद सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हौ जायगा । उनकी 
हादिक इच्छा थी कि उनका राज्य उनके बाद भी सुव्यवस्थित रीति 
से चले ओर उनकी प्रजा श्रेष्ठ संस्कारो से मण्डित होकर सुखी एवं 
समृद्ध रहे । 


तब देवता ने महाराजा के सामने उस अनुष्ठान का उत्लेख 
करना आरम्भ किया जिप्े पुत्र प्राप्ति के पहले उन्हँ सम्पन्न करना 
था । देवता कहने लगा-महाराज, मै जो आपको ्रनुप्ठान वता 
रहा हु आपका एकाग्रता एवं निष्ठा के साथ सम्पन्न करना होगा । 
इस अवधि मे किसी भी क्षण मापके मन मे घमं के प्रति विमूखता 
नही आनी चादहिये- चाहे श्रापके सामने उपस्थित भीषण सकट 
मापके चित्त को चलायमान करने लगे । इस अनुष्ठान की सम्यक्‌ 
सम्पूति के वाद आपके सम्पूणं जीवन में मगल ही मंगल वरतेगा । 
अनुष्ठाने की इस अवधिमें भमी आपके सामने कण्ट गौर संकट मांगे 


॥ 


किन्तु यदि आप समभाव के साथ सुख्ट्ृता अपनाये हुए रहैगेतो 
निश्चय ही सफलता श्रापक्रे चरण चूमेगी । उस विजयश्री के वाद 
चहुं ओर श्रीनन्द ही आनन्द होगा । 


देवता कहता रहा- राजन्‌ आप अव दक्षिण दिशा में प्रयाण 
करे । इस दिशामें करीव पांच सौ मील चलनेके वाद आपको चम्पा 
नाम का एक वगौचा मिलेगा । अपनी इस यात्रा मे भप पूणं 
निर्भीकिता रखे । जहां भी किसी कारण मन डंवाडोलहोनै लगे तो 
सामायिक की श्राराधना आरम्भ कर दे, ताकि समता के साथ 
आपको धयं ओर गांभीयं प्राप्त हौ जाय ! सामायिक के सार को 
धारण करते हुए चलेगे तो आ्रापको किसी तरह की चिन्ता करने की 
जरुरत नही है] 

देवता का निर्देश चल रहा था, वह बोला-है राजन्‌, आप 
नवकार मंत्र की शरण लेकर आगे बढ़ । आपका इतने घने जंगलो 
मे जाने का पहले काम नही पड़ा होगा लेकिन आपको यह्‌ चम्पा 
नाम का जा वगीचा मिलेगा, वह वहत ही रमणीय है । भूमते हए 
हरे मरे वृक्ष, खिलते हृए रग-विरगे फूल ओर प्रकृति के मनोहारी 
दष्य किसी के मन को सहज ही मे उलभाने वाले है! उप्त वगीचे 
मे आपको शतदल नामक एक पुष्प मिलेगा । उसकी सुन्दरता को 
देखकर किसी काभी उस पर महित हो जाना आसान है । इस 
मोह मे सांसारिक वृत्तियो वाले मनुप्य तो तुरन्त फस जाते है क्योकि 
रंगों का आकषेण उन्हे उलभादेतादहै । किन्तु श्रापके मनम उन 
दषो को देखकर भी समता-भाव वना रहना चाहिये । श्रापकै लिये 
एेसी चेता को वनाये रखना कठिन भी नही होगा, क्योकि आप तो 
सामायिक के स्थिर साधक है । कही मी ञाक्र्षेण मे कतई नही फसे, 
क्योकि जरासी भी कमजोरी आई तो आगे वदना रुक ज।यगा | 


“राजन्‌, उन सुन्दर पुष्पो के चारो ओर भंवरे मंडराते हुए 
आपक्रो र्खिई दगे जो उन पृष्पीसे रस ग्रहण करत हुए मिलेंगे । 
णतदलं कमल का रस भंवरो को वहतं प्रिय होता है । भवरे उससे 
विलग नही होना चाहते हँ । वहा पर आपको सूर्यमुखी पष्प मी 
दिखाई देगा जो सूय की ओर ही अभिमुख रहता ह तथा सूयं के अस्त 
हो जाने पर कुम्दला जाता है भवरा वहत ही रस लोलुप होता 


| 
६ 


† 
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है--इतना रस लोलुप कि अपने प्राणो को रक्षा का भान भी भूलं 
जाता है! दसीलिये कवि ने भवरे को सकेत करते हुए कहा है-हे 
भंवरे, तू रस के लालच मे अभी तक कमल के फूल पर क्यो वेढा 


हा है क्योकि सूयं अस्त होगा तो कमल मूरा जायगा भौरस्तु 


उसके भीतर बन्द हो जायगा । रात्रिं पयन्तं वन्द रहने के वाद सुबह 
हाथियो का दल भ्रायेगा जो कमल को उखाड़ कर फक देगा जिसके 
साथी तुके भी श्रपने प्राणो से हाथ धोना पड़ जायगा । कविने 
यह्‌. वात भवरे को क्या, मोह मे फसे हुए मनुष्यकोदही कही है जो 
विषय-वासनाओ के मोह मे इस तरह भान भ्रूलाहुञआदहै किन तो 
उसे इस दुलभ मानव जीवन का सदुपयोग करने का ध्यान है अर 
नही काल दारा कभी भी ग्रसित हो जने का भान । 


देव ने चन्द्रसेन को चेतावनी दी-आपंषूलोकी सुन्दरतामे 
अपना भान न भूल जावे । वगीचेमेही उन फूलो की क्यारियोसे 
जव भाप अगे बदेगे तो आपक्मे एक सुन्दर वापी (वावडी) दिखाई 
देगी । वहा पर भी आपको आकषक श्य दिखाई देगे किन्तु उनमे 
भी आप अपने मन को प्रसुन्ध न बनने दे । 


देवता वताता रहा- महाराज, उस वावड़ी के पास आपको 
वहत ऊचा भोर सुन्दर एके वृक्ष मिलेगा । उस गावडी के पास आप 
रुके नही, क्योकि वह्‌ वड़-बड़ खतरो भरी बावडी है। आधी रात 
के समय उस वावडीमे से एक मणिधारी सपं निकलता है जौ वहत 
ही विलाल भौर विकराल है । वह्‌ सपं अव तक करईलोगो को उस 
कर अपने विषसे मार चूका है । आप वावड़ी पर पहुचते ही उस 
ऊंचे वृक्ष पर चढ जावे ओर सवसेऊची शाखा पर वैठ जावे। शाखा 
पर वेठकरं नवकार मत्र का जाप करते हए आधी रात होने की 


इन्तजार करे ताकि बावडी से निकलते हए उस मणिधारी स्पंको 
आप भली प्रकार देख सकं । 


चन्द्रसेन को जिज्ञासा हुई कि उस वावडीमें से सपंकहांसे 
ओर किस प्रकार निकलता हैश्रौर क्या वह्‌ पानी में रहने वाला स्प 
है? देव्रने उनकी शंका का समाधान कियाकि उस सर्पं के माये 
पर एक वहत वडी मणि है ओौर मणिके प्रभावसे जव वहु चलता 
तो पानीदोभागोमे फटता स्ता है मौर उस सपे को खृला मागं 
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मिलता रहता है । इस तरह वहु सपं बावड़ी के पानीसे बाहर आ 
जाता है। 


देवता ने समफाया-भाप उस मणिधारी सपं कोदेखकरमभी 
घवरावे नही ओर उस उची शाखा पर वैठे रहकर उस संकी 
करतूते देखते रहँ 1 जव वहु सपं बावड़ी के भीतर से निकल कर 
बाहर श्रा जायगा, तभी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा} उस 
सपं की मणिमें एसी शक्ति है कि उसका आभामय प्रकाश चौवीस 
मील की दूरी तक फल जाता है । उस समय सामान्य व्यक्ति तो वेहृद 
डर जाता है । लेकिन राजन्‌, जो भयभीत हो जाता है, वह्‌ अपना 
लक्ष्य भीखोदेता है ओर श्रपने जीवन को भी नष्ट कंर देता है। 
उसका प्रकाश इतना तीव्र होता है किं साधारणतया आंखे चकाचौध 
हो जाती रहै । जसे दीपक कीलौया कि वत्व का प्रकाश पतंगे को 
अपनी तरह खीचता है जौर पतंगा उस पर पापात करता हुमा 
अपने प्राणो को होम देता है उसी प्रकार उस मणि काप्रकाशमभी 
मनुष्य को अपनी तरफ खीचता है । जौ उस आकषेण में मुन्ध वन 
कर खिचा चला जाता है, वह्‌ अपने प्राणों को वचा नहीं पातारहै, 
किन्तु आपके मनमेतो समता साधना का दिव्य प्रकाश फला हुभ्रा 
है भत मणिका वह प्रकाश भ्रापको आकषित नही करेगा--एेसा 
मेरा विश्वास है । इमी तरह्‌ आपका आत्मवल भी इतना मजत्रुत 
ह कि आप उससांपकौ विकरालता सेभी भयभीत नही होगे । 
निभेय अवस्था मे आप उस मणि के विस्तृत प्रकाशमें चारोभोरकी 
वस्तुए तथा गतिविधियां स्पष्ट रूप से देख सकेगे । सपं सदा अपनी 
मणि को किसो ऊचे स्थान पर रखकर उसके प्रकाश मे अपना खाद्य 
ट्‌ढने के लिये इधर उधर जाता है 1 लेकिन इस सपंमे आप एक 
विशेषता देखेगे जो दूसरे सर्पोमे नही मिलती है। मणिके उस 
प्रकाश मे उसको जौ खाद्य मिलता है, उसे लेकर वह्‌ वापिस अपनी 
मणि के पास आ जाता है] | 


महाराजा को विशेप ध्यान दिलाते हुए तव देवताने अगे 

कहा- है राजन्‌, अव श्राप ध्यान से सुनिये कि आपको उस समयमे 
क्या करना है? उस्र वावड़ी के पास वाले वृक्ष की ऊची शाखा पर 
बैठकर आधी रातत में आपको सपं के वाहर निकलने की प्रतीक्षा 
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केरनी होगी । ज्योंही सपं बाहर निकले ओर अपने सिर मे मणिको 
उतार कर ऊचे स्थान पर रे तव अप सावधान हौ जावे । 


देवता कह रहा था--आप उस सपं को देखकर तनिक भी 
नही उरे ओौरनदही उतने मारने का उपक्रम करे, क्योकि आप सम्यक्‌- 
इष्टि साधक हुँ ओर आपको निरपराध प्राणी पर प्रहार करना कतई 
उचित नहीदहै। आप तो ध्यानपूवेक उस सपंकी चर्या को देखते 
रहै । वह सपं आपकी कायं-सिद्धि में कतई वाधक नही होगा । 
अपको अहिसक रीति से उस सपंकोवशमें करना होगा । उसको 
वश मे कर लिया तो फिर सफलता निष्चित है । 


चन्द्रसेन ने जानना चाहा-है देव, उस सपं को वशमेकरमे 
का मेरी कार्यसिद्धि से भला क्या सम्बन्ध हो सक्ता? 


चन्द्रसेन की जिज्ञासा के उत्तरमेदेवने इतना दही कहाकि 
उस सपं से मणि प्राप्त कर ले ओर इतना कह वह्‌ वहां से चला गया । 
देव इस चष्ट से वहा से चला गया कि अपने सप्पुरुषाथं का मागे 
स्वयं राजा को ही खोजना चादिये- इस बारेमे कोई निदेश नही 
देना चाहिये ! इस कारण उसने इतना ही कहा-वस आप तो मणि प्राप्त 
करले ओर उसके वाद सारे प्रसग हितकारी ही वनेगे तथा आपका 
मनोरथ भी पूणं होगा । महाराजा मन मे विचार करने लगे किं देवता 
के इस सक्षिप्त कथन काक्या रहस्य? वे भो यह्‌ सोचने लगे कि 
सपं विकराल है, फिर भी उसको अहिसक रीतिसे वशमे करना 
है- यह कंसे सम्भव हो सकेगा? राजा ने अन्ततोगत्वा सोचा कि 
देवता तो संकेत करके चला गया है, अव तदनुसार निर्देशो को कायं 
स्पतोउ्सेहीदेना होगा । यह्‌ सोचकर वे आगे के कायंक्रम पर 
विचार करने लगे । उनके सामने उस अपरिचित स्थान तक प्ुचने 
तथा मणि प्राप्त करने के कायं मे सफलता प्राप्त करनेके प्रषनतोयथे 
ही, यह भी समस्या उसके सामने थी कि अपनी अनुपस्थिति में राज्य 
व्यवस्था के संचालन काक्या होगा ? 


फिर भी महाराजा चन्द्रसेन ने श्रपनी काय॑सिद्धि का पहला 
चरणतोपुराकरहीलियाथाकितेले की तपस्या के प्रभाव से 
देवता उपस्थित हौ गया, उसने पत्र प्राप्ति का निर्चित संयोग भी 
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वता दिया तथा राव्य निर्दगों से कायं सम्पन्न करने की भलामण॒ 
भी उसनेदे दी) श्रौ कृष्ण महाराज ने भी इसी तरह तैले की तपस्या 
करके देवता को बुलाया था ओौर उससे पृच्छा थाकि मेरी माता 
देवकी की कुञ्लि से मेरे छोटा भाई उत्पत होगा या नही, क्योकि 
माता की छोटे वच्चे को रमाने की बड़ी उग्र भावना हौ गई थी) 
तव भीदेवने प्रकट होकरभश्रीङ्ृष्ण को बता दिया था कि उनके 
छोटा भाई अवश्य होगा ! इस प्रकार पहला चरण पूराहोजानेके 
वाद महाराजा चन्द्रसेन ने आगे की योजना पर विचार करनेके लिये 
अपने दीवानजी एवं निकटस्थ पदाधिकारियों को बुलाया । 


धमं को कल्पतरु की उपमा दी गई है । जैसे कल्पतरु मन- 
वांछित फल देता है, वसे ही ध्न की शुद्ध आराधना से मनुष्य के 
मनोरथ पुरे होते रहै । धर्मं को आराधना की पहली सीदढी यह मानी 
गईदटैकि कम से कम व्यथं के पाप कायं न किये जाय । व्यथे के पाप 
कायं वे, जिनके करते का वतमान जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं हता 
है । जसे कोई आपसे यह कहै कि सोने के तस्त पर वैठना चोड 
दीजिये तो क्या आप यह्‌ त्याग नही ले सकते ? यह्‌ आप-जानते ह 
किं आपके घरमेंसौने का तस्तदहै नही ओौरन होने की उम्मीद दैः 
फिर विना कष्ट का यह्‌ त्याग करनलेने से व्या आपत्ति हो सकती 
है? कन्तु एेसात्याग भी धघमंका कारण होता है । एेसे पदार्थो का 
त्याग करलेने से भौ इच्छागत पापरूक जाता है ओर इच्छापूवंक 
उनका त्याग कर लेने से उनसे सम्बन्धित क्रिया जीवन में नहीं 
लगती । अतः एेसे व्यथं के पापको रोकने का प्रयास करना भी ध्म 
रूपी कल्पतर की दछायामे वेना ही होगा । 


। एेसा ही महात्मा बुद्ध के पूरव जीवन का एक प्रसंग है । एक 
जन्म मे वे चन्दन गोह्‌ के रूपमेँ थे । गोह्‌ को पकड वहुत मजदूत्र 
होती है । यहां तक कि रस्पीसे वाध कर इसको ऊचौ दीवार पर 
फकृते हैँ तो वह्‌ वहां वडी मजबूती से चिपक जाती है । फिर रस्सी 
को पक्रड कर सोधी दीवार पर भी उपर चढा जा सकता हि। तो वहू 
चन्दन गोह्‌ जंगल में रहती थी । उसी जगल मे एक ढौगी साध 
कुटरिया वनाकर रहने लगा । उसका इस तरह अकेले रह्नैका 
भक्षर्‌ं लोगों को नजरोंसे वचकर मनमाने काम करना थां। 
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भधिरकशतः अकेले रहने बाले साधु का लोग विश्वास नहीं करते ह 
भौर यह्‌ सही भी है, क्योकि जकेला साधु दिन रात क्याकरतारै 
कसे रहता है उसे देखने--जांचने वाला भी कोई नही होता दै भौर 
एकान्त व गोपनीयता पाप तथा प्रपञ्च का कारण वन जाती है| 
आज भी जो एकाकी साधु चलते है, वे दावा करते है कि वे उक्कष्टः 
साधुता का पालन करते है किन्तु प्रश्न उठता है कि यदि वह्‌ 
वास्तविक साधुदटहैतो दरूसरो के साथ हिल-मिल कर क्यों नहीं चल 
सकता है ? उसके अकेले रहने का अधिकतर कारण तोदम्भया 
मानदही होता है कि वही अकेला सच्चा साधु ओौर वाकी. सभी साधु 
खोटे 1 इसलिये गृहस्थो मे भी यहं विवेक हीना चाहम किं किसी 
कोसाधु वेश में देखकर ही भक्ति न करने लग जाये, बहिकि पहले 
यह परीक्षा करे कि वह साधु वेश के अलावा साधुता कीकसौटी पर 
भी खरा उत्तरता हैया नही? इसी ष्टि से भगवान्‌ महावीर की 
आज्ञा है कि साधु कमसे कम दो तथा साध्वियां कम से कम तीन 
विहार करे-एकलविहार उचित नही वताया गया है । खैर !{ उस 
जंगल मे वह अकेला साधु रहता था । साधु को देखकर _ चन्दन गोह्‌ 
के मनमे शुभ भावना जागी कि मेरे समीप ही इनके रहने से मु 
हमेशा इनके पवित्र दशंन होते रहे । वह चन्दन गोहं रोज सुवह्‌ 
साधु को कुरिया के बाहर जाकर साधु को नमस्कार करती ओर 
चली जाती । यह्‌ उसका नित्य क्रम हो गया । एक दित साधु 
कै पास उसका कोई भक्त मांस का भोजन लेकर आया 
साधुने मास खाया ओर पृ्धा कि यहु मासि इतना स्वादिष्ट 
कैसे है? भक्तने कहा कि यह मासि चन्दन गोह का है । इसलिए 
स्वादिष्ट है 1 यह सुनकर उष साधु के मन में विचार श्राया कि 
एक चन्दन गोह रोज उसके दशंन करने कै लिये आती है सो यदि 
वह्‌ उसे पकड्ले भौर मारकर खावे तो वैसाही स्वाद वहु फिर चच 
सकेगा । यह सोचकर वह लोहे का चिमटा हाथ मेँ लेकर वैठ गया 
ताकि चन्दन गोहं के अते ही उसे मार सके लेकिन उस चन्दन गौह्‌ 
ने दूरसे ही उस साधु का वह्‌ रूप देखा तो वहु चौक उटी । उसने 
सोचा कि यह साधु तो नकली मौर हसक लगता है। इस कारण 
वह दूरमे ही वापिस जंगल मे चली गई । साधु गोह्‌ को मारने की 


। क्रूर भावना के साय वहां वैठाही रहा । कहने का अभिप्राय यह्‌ दहै 
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कि साधु का आचार-विचार बड़ा ऊचा होना चाहिये तभी वहुश्रढा 
का पात्र बनता है। 

महाराजा चन्द्रसेन के मनम विचार जागा किरम से ऊचे 
आचार-विचार वाला साधु नही बना हूं । श्रभीतो मैश्रावक दही हूं। 
फिर भी इस स्तरसे मूभं कत्पतरुके समान धमं कौ आराधना 
करनी है क्योकि जव तकं अन्तराय कमं बने रहते है तव॒ तक मनो 
वाच्ित प्राप्ति नही हत्ती है किन्तु धर्माराधना करते-करते वे कमं 
जव टट जातेहँतौ फिर वह प्राप्ति भीदूर नहीं रहती दहै । इस 
संकल्प के साथ महाराजा ने निदेशानुसार यावा प्रारम्भ करने का 
निश्चय किया । 


जनता की भावना सफल बनेगी ओर उसे उसके समानदही 
भावी शासक प्राप्त हो सकेगा-इस विचार से महाराजा चन्द्रसेन 
का हदय अतीव उत्साह से हषित होने लगा । देवता ने कहा था कि 
यात्रा राजा को अकेने ही करनी होगी अतः उन्होनि घौड पर वैठकर 
वह्‌ यात्रा अकेले ही पूरी करने का निणंय लिया । 


अतीव प्रफुल्ल मन से महाराजा अपने राजभवन में पहुंचे 
तथा नित्य कायं से निवृत होकर पहले उन्होने सामायिक की साधना 
की, ताकि शान्ति ओर समभावं के साथ वे अपने कायेक्रम पर 
विचार कर सकें । तदनन्तर वे अपने परिवार जनों के बीच में पहुचे 
तथा उन्होने उन्हे शुभ संवादका संकेत दिया । इतने में मंत्रीगण 
वगेरा मी पहुंच गये । 

चन्द्रसेन धर्मात्मा, नीतिवान ओरप्रजा का सदा दही भला 
चाहने वाले राजा थे । जसे वे सद्गुणी राजा थे, वसी ही उनके मंत्री 
आदि भी विनम्र ओौर आज्ञाकारी ये तथा वसी ही हितकांल्षिणी 
उनकी प्रजा थी । मंत्रियों आदि ने महाराजा के कक्ष कै वाहूर 
पहुंचकर विचार किया किवे तीन दिनकी तैले की तपस्या में विराजे 
थे सो उसके परिणाम स्वरूप कोई न कोई नया शुभ संवाद अवश्य 
होगा किन्तु सभी एक साथ जाकर महायजा की शान्ति भंग करो 
यह्‌ उचित नही रहेगा । वह एक शिष्ट अनुशासन की वात थी। 


- आज देखा जाता है कि कोई सन्त वीमारदहौ जायतोलोग 
उनकी सुखशाता पृद्छने के लिये भ्राते हँ । लेकिन वे सुखसाता प्नं 
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के शुभ कायं में भी आवश्यक विवेक नही रखते है, जिसके कारण 
सन्त को विश्नाम मिलने की बजाय अ्रधिक कष्ट महसुस होने लगता 
है । कई वार मागलिक पाठको सुनाने के समयमे भी बावश्यक 
अनुशासन नही निभाया जातादहै। हमेश की छोटी-खोटी बातों 
मे भी विवेकपू्णं अनुशासन रखा जाना चाहिये । 


चम्पा नगरी मे शिष्ट ओौर विवेकपूणं अनुशासन का भाव 
सभीमे समाया हुभाथा । इस दष्टिसे सभी लोग कक्ष के बाह्रही 
ठहर गये । अकेले दीवानजी ही महाराजा के कक्ष मे प्रविष्ट हुए । 
उन्होने महाराजा के सम्मुख जाकर नस्र भाव से पुा--राजन्‌, आप 
तेले की तपस्या करके पौषधशालामे विराज रहे यथे, इसलिये हम 
लोग आपको सेवा मे नही पहुच सके जिस हेतु क्षमा प्रार्थीदहै । छपा 
करके फरमाइये कि आपकी उस साधना का क्या शुभ परिणाम 
रहा ? 

महाराजा ने कहा-आप लोगो कौ शुभ भावनासे म परिचित 
ह ओर उसी ष्टि से आपने यह जिज्ञासा प्रकट की है किन्तु इस 
समय मे जापको जिन्ञासा का समाधान बतलाने कौ स्थिति में नहीं 
ह॒ । दीवानजी ने फिर कोई आग्रह नही किया ओर यही पुद्धा--आप 
यह्‌ फरमाइये कि हमारे लिये क्या आज्ञा है ? 


फिर सभी मंत्रियों तथा प्रमुख अधिकारियों को भीतर बुला 
लिया गया, जिन्हे सम्बोधित करते हए महाराजा ने भलामण दी- 
म समग्र जनता कौ मनोकामना पूरी करने की भावना से तीन दिन 
कौ साघनामे वेठाथा भौर देव का आह्वान किया था! तव देव ने 
प्रकट होकर जो कुच वताया, वह॒ आपके, मेरे ओर पूरे राज्यके लिये 
शुभ है । आगे के लिये जो कार्यक्रम मुभे बताया गया है, उसको पूरा 
करने के लिये मुभे कुछ समय तक बाहर जाना पड़ेगा । सवे पहले 
मुभे यहां से दक्षिण दिशा मे जाना होगा । यह सारा कां म जनता 
कौ इच्छा पूरी करने के लिये कर रहा हूं । 


यह्‌ पदा जा सक्ता है कि उस समय के जेन नायक कंसेथे 
भौर आज के नेताश्रोंका व्यवहार कैसादहै? अज का युग करद 
रष्टियो से विचित्र है । किन्तु बुद्धिमान व्यक्तियो को हमेशा एकत्व 
भावना से रहना चाहिये । एक विनार ओर एक आचार के मनृखार 
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सभी चल रहै हों तो कव्या किसी भी शक्ति की यह्‌ हिम्मत हो सकती 
है कि वह्‌ एसे अनुशासित लोगों पर कोई अत्याचार कर सके? 


चन्द्रसेन ने सभी लोगों को कहा--इस कायं को पूरा करनेके 
लिये ममे कुचं समय तके श्रापलोगोंसे हूर रहना होगा 1 ममे पूरा 
विश्वास है कि मेरे पी श्राप लोग राज्य की सुन्दर व्यवस्था करेगे 
तथा प्रजा को किसी तरहुसे कोई कष्ट नही देगे। आप सब 
लोगों की खृशी की मँ शुभ कामना करता हूं कि भावनाओं की द्ष्ि 
से सारी प्रजा मेरे साथ रहेगी । 


यहु भलामण देकर महाराजाने आज्ञा दी किं उनकी यात्रा 
के लिये उनका चपल अश्व तयार करा दिया जाय । वे किसीकोभी 
अपने साथ नही ले जायेगे । घोड़ पर सवार होकरवे अकैलेही 
दक्षिण दिशा मे प्रस्थान करेगे । 


महाराजा भोजन आदि से निवृत्त होकर प्रस्थान करने की 
सेयारी करने लगे । तयारी पूरीहो जनि पर प्रस्थान से पूवे उन्होने 
मंगलाचरण किया ताकि अगेके कायंमे बाधाए न अवे ओर वह्‌ 
यथायोग्य रीति से सफल हो । 


यह पूछा जाय कि आपनलोग भी किसी कायं केभारम्भमे 
अथवा.कही मौ प्रस्यान से पुव मगलाचरण करते ह या नही--तो 
पता नही अषपलोगोंमे से कितनोके उत्तर हां मे होगे । किन्तु 
'घ्यान रखे किं मन को मजदरूती भौर विश्वास की स्थिरता के लिये 
एसे अवसरो पर अवश्यही मंगलाचरण कर लेना चाहिये । यह 
मगलाचरण नवक'र मेचके पाठकेलरूपमे होना चाहिये । जो इस 
महामंत्र पर पूर्णं श्रद्धा नही रखते है, वे अज्ञानवश इधर-उधर भटकते 
है परन्तु पाते कुमी नदींदहै। 


महाराजा चन्द्रसेन ने एकाग्रता से मंगलाचरण किया तथा 
घोड़ पर सवार हौकर दक्षिण दिशा में चल पड़ 1 कुंदूरी तक प्रजा 
जन उन्हें पहुाने गये ओर फिर उस ओर टकटकी लगाकर देखते 
रहे जिस ग्रौर महाराजा का श्रश्व श्रागे ओर अगे वदृताजा रहा था। 
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वाह्य द्यो अथवा पदार्थोका सभी व्यक्तियों पर समान 
प्रभाव नही होता है| कौन व्यक्ति अपनी किस प्रकार की आन्तरिकता 
के साथ उस श्य अथवा पदाथं कोग्रहुणकरताहै, उसीरूप मे भिन्न- 
भिन्न प्रकार का प्रभाव परिलक्षित होता है । यो समभे कि एक 
भयानक श्य एक साथ पचास व्यक्ति देखते है । उनमें से कोई एेसा ` 
होगा जिसका हाटे फल हो सकता है, किसी कौ उसे देखकर चिष्ियां 
वघ जाय तो कोई उससे भयभीतदहीन हो । कोईटेसा भी निकल 
सकता है जो उस्र भयानकता का विरोध करने के लिये भी उठ खडा 
हो । यह्‌ भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति की आन्तरिकता की सवलता 
अथवा दुबेलता पर आधारित होती है । जिसका आत्म वल युद 
होता है, वहु भयानक से भयानक उष्य को देखकर भीनतो भयभीत 
होता है ओरन ही अस्थिर । वह्‌ पूरे स्वस्थ चित्त से उसे देख-परख 
सकता टै तथा स्वय आगे बटकर सवको साथ लेकर निर्भयता का 
प्रदशंन भी कर सकता है । जिसके श्रात्म-वल का सामान्यसा विकास 
भीन हो अथवा जिसकी दृष्टि ही अपनी आन्तरिकता को पहिचानने 


कौ तरफ नही मुड़ी हो, उसका उस समय हाटंफलभीदहो जाय तो 
आश्चयं नही । 


महाराजा चन्द्रसेन सामायिक साधना से अपनी आन्तरिकता 
को स्थिर एवं निभय वना चुके थे । उनके मनमे न कोई व्यामोह 
थान किसी प्रकार का भय । दक्षिण दिशा मे ज्यो-ज्यो उनका द्रुत 


गति अश्व आगे बढता जा रहा था, त्यों त्यो उनका मन भी अधिक 
' निभेय-साहसी होता जा रहा था । 


महाराजा दक्षिण द्शामे एकाकीही जंगलो, पवतो ग्रौर 

; गुफाओं को लाघते हुए प्रागे से आगे वटे जा रहै ये । भयजनक दश्य 
¦ भी सामने उपस्थित हो रहै थे किन्तु उनके मनम भय का लवलेण 
भी पदा नहीहोरहाथा । देव द्वारा वताई हई दूरी को पार करने 
| को एक लगन सेवे चले जा रहै थे । उनके सामने उदेश्य को पूरा 
करलेनेकीही एकाग्रता थी । जव किसी सत्पुरषाथं को पूरा करके 
लक्ष्य सिद्ध करने का सकल्प एक साहसी व्यक्ति का वन जाता हैतव 
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वहां पर किसी तरह की कमजोरी नही रहती है । “कायं साधयामि 
वा देहं पातिष्यामि वा का दृ संकल्प मात्र सामने धरूमता रहता 
है । चन्द्रसेन भी भययुक्त होकर उदेश्यपूति की एकनिष्ठा से सवल 
बनकर आगे वट जा रहेथे । निभंयता जसे समग्र प्राण वायुमे 
संचरित हो रही थी। 

महाराजा विचारमग्न यथे । वे सोच रहैथे कि र्मैने अपना 
अन्तिम लक्ष्य तो आत्म शुद्धि का वना रखा है, उसे प्राप्त करने के 
लिये तो एक दिन इस सांसारिक्ता कामी परित्याग करना होगा, 
किन्तु जव तक परिपणं साधना का मागं नही अपनापा रहाहूं तव 
तक जन कल्याण के लक्ष्य भो पूरे करने होते है । मै अभी सामायिक 
की समता साधना करता हुं तथा श्रावक के वारह्‌ व्रतो को पालता 
हं तो इस समय मेरे आचरण कौ मर्यादाए इस साधना से सीमित 
रहती है । जव तक मै एक गृहस्थ ओर शासक हू दैव तक परिवार 
दित एव जन हित के लक्ष्य भी मेरे सामने रहैगे मौर उनकी पूति मे 
भी मेरे पुरुषार्थं का सदुपयोग करना होगा । इस समय मै व्यापक 
जनक्त्याण के उदेश्य दहेतु ही अगे वद्‌ रहा हूं । 

इन विचारो के साथ जव चन्द्रसेन महाराजा ने एक भयानक 
जंगल पार कर लिया तो उन्हे अपनी लक्ष्य॒सिद्धि की ओर अग्रसर 
होने का हषं अनुभव हुभा । उनकी निर्भयता ने उन्हे किसी भी जंगली 
जन्तु से चौकने नही दिया तो उतार-चढाव की दुगंमतामे भी कही 
वाधित नही होने दिया-इस वात काभी उन्हे हपं हृश्रा । उस 
भयानक जंगल कौ सफलतापूवक पार कर लेने के वाद उनकी निभ 
यता अधिक तेजस्त्री वन गई । 

स्वर्गीय आचाय श्रीमद्‌ गणेशीलालजी म० सा० की दिनचर्या 
आपने कभी सुनी होगी । एक वार वे राजस्थान की ओर पधार रहै 
थे । उक्त समयमे वे आचायं पद पर नही थे । नवदीक्षित सन्तभी 
उनके साथथे । उस वन प्रान्तरमे आगे वदते हुए ज्योंही उनकी 
नजर सामने दूर तक गिरी तो उन्होने देखा कि एक विशाल काय सिह 
सामनेमेभ्रा रहा था! उस वक्त उन्हे नव-~दीक्षित मुनि का ध्यानं 
आया कि कही वे उर न जाय अतः उनको अ्रपनी वमल मं लेकर 
` सिह की आसौ मे भांकते हुए वे निभेयतापूवेक आगे वदते रहै । हमा 
` यह कि वहु सिह भी शान्त भाव से निकल गया । यह्‌ उनकी पवित्र 
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जोवन साधना का अमित प्रभाव था । 

इसी तरह्‌ वे स्वर्गीय आचायं एक वार मारवाडप्रदेशमे विहार 
कर रहैथे । साधु रात्रि काल मे विहारनही करते ह ताकि किसीभी 
प्रकारसे हिसा का ्राचरणनहो जाय । विहार करते-करते सूयं भस्त 
होने आ गया, किन्तु किसी गाव आदि की स्थिति समीप नही दिखाईदे 
रही थी । सूर्यं अस्त होते ही वे महापुरुष एक वृक्ष के नीचे निवंद्य स्थान 
देखकर विराज गये । प्रतिक्रमण, ध्यान आदि से निवृत्त होकर वहीं 
निर्भयता पूरवेक पौढ गये । शीतकाल का समय था चहूर पूरे शरीर 
पर ओढ ली । रात्रिकाल मे उन्हे उस चहूर पर काफी वजन जसा 
महसूस हुआ किन्तु उन्होने समभा कि कोई चृहा वगेरा होगा सो चहुर 
को धीरे से हिलाई ताकि वह्‌ जन्तु धीरेसे नीचेहो जाय । फिर जल्दी 
उठकर प्रतिक्रमण आदिसे वे निवृत्त हृए भौर कुच-कृछंदहो रे 
उजाले मे जव उनकी खष्टिपासमे मृड़ीतः देखा कि एक नागराज 
गोला डालकर वेठे हुएहै । तवमभी वे निभेय रहे तो नागराज मी 
शान्त करिये साधु उसका कुं भी विगाडगे नही । अभिप्राय किं जव 
आत्म-वल विकसित होता है तथा आन्तरिकता में सुच्टता एवं 
निर्भयता होती दहै तो वेसा भ्रात्मवली किसी भी परिस्थिति से 
भयभीत नही होता दै । वस्तुत. उसकी निरभेयता सामने वाले को 
भी शान्त ओर निभंय वना देती है । 


एेसी तो साधु जीवन की निर्भीकिता होतीदहै, किन्तु वे गृहस्थ 
भी निर्भयता के ऊचे उदाहरण उपस्थित करते दह जो अपनी अन्त 
रात्मा को सामायिक की समभावी साधनासे ददीभूत वनानलेते है] 
आज भी कोई शुद्ध मन से सामायिक करे, अपनी ष्टिम समताका 
तेज भरे ओर समीक्षण ध्यान का अस्यास वढावे तो वहु भी अदभुत 
निर्मीकता का घनी वन सक्ता है । महाराजा चन्द्रसेन भी समता- 
साधके थे | उनके मन में सभी प्राणियो के प्रति समान आत्मीयभाव 
समाया हुमा था । इसी आघार पर वे सोचते थे कि एक आत्मीय को 
दूसरे आत्मीय से भला भय कंसे हो सकता दै ? 


महाराजा उस भयानक अटवी को लाघकर जव जागे वदतो 
उष्टे दुर से एक अत्ति रमणीय स्थान दिखाई दिया । उस समय णाम 
ठलने वालौ यी अत. एक स्वच्छ स्थान देखकर महाराजा सामायिक 


९ 


की साधना करने के लिये घोड़े से नीचै उतरे । नियम का पात 
करने मे उनकी पूरी सतकेता थी । आज करई भारईु-व्हिन गो 
सामाथिक नित्य करने का नियमनलेतेहै,वेभीद्ट कीः्मांग करौ 
है कि यात्रा वगैरामे वे नियम का पालन नही कर सकगे । चट 
मागने का अथं यही दहै कि अभी श्रात्मबल इतना नही वाह जो 
किसी भी स्थिति मे नियम पालन करने की सक्षमता पदा हो जाय। 
नियम की कठोर पालना तभी हो सकती है जब संकल्प शक्ति पूरी 
तरह से मजत्रूत हो । यात्रा में आपको सामायिक करने में वाघा 
महसुस होती है, एेखा क्यौ ? जव शरीर को खुराक देना नहीं रोकते तो 
आत्मा की खुराक क्यों वन्द करदेते हो ? इसे संकल्प की दवेलता 
ही कर्हैगे ओौर क्या ? इसके सिवाय करई भाई व्यथं की गपशपया 
ठाले कामों मेँ समय मजार देते है । सन्त उनको सामायिक करनेकी 
बात कहते हैतोवे भट से वोल पड़ते कि समय नहीं मिलता। 
उनकी एसी वृत्ति इसी कारण सामने श्राती है कि वे-विवेकपुव 
प्रपने जौवन का मूल्यांकन नहीं कर पातेर! चन्द्रसेन के नियः 
ढीले नही ये । उन्होने अपनी दिनचर्यां को कठोर नियमवद्धता; 
वांषरस्रीथी } वे एक शिला पर वैठकर सामायिक साधना में संलग 
हो गये । आनन्द भाव से उन्दने अपनी समभावना को पृष्ट वनाई 
अपने ब्रहुनिश के पापों की आलोचना की ओर अपने आत्मवल व्‌ 
भ्रधिक सुखद वनाया । 


रात्रि विश्राम के लिये अन्य कोई अधिक सुरक्षितं स्थान 
देखकर सामायिक पूणे करके महाराजा ने वहीं एक तरफ सावधा 
से घोड को वाध दिया ताकि वह्‌ जंगली जन्तुओंकी रष्टिसे सुरक्षि 
रहकर ह्री घास चरता रहै ओर स्वयं एक ऊचे वृक्ष पर चटक 
उसकी ऊची शाखा पर विश्चाम करने लगे । नवकार मंत्रका जा 
केरते रहै ओर जव नीद प्रांखोंकोषेरमे लगी तौ सागारी संधार 
लेकर शाखाओं के वीच शरीर को भलीभाति टिकाकर श्राराम {कर 
लगे । 


राति का समय व्यतीत हुा जौर प्रातःकालमे सूर्यं का उदः 
हुभ्रा तो महाराजा का मन भी नई ताजगी तथा स्पूति सेभर उठ 
-नित्य कमं से निवृत्त होकर सवते पहले उन्होने सामायिक की साधनं 


ट 
॥ 
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की । श्रात्मा को खुराकदे देने के वाद उन्होने शरीर को भी सराकं 
देने का विचार किया । आस-पास में प्राप्त फल तोड़कर उन्होने खाये 
ओर तृप्ति पाई । फिर घोडे पर सवार होकर वे निदंशित दिशा में 
ञागे वढने लगे । 


लगातार तीत्र गति से चलते-चलते वे चम्पा नाम के उस 
वगीचे के पास पहुच गये जिसका उल्लेख देवता ने किया था। 
उन्होने देखा कि वह्‌ उतना ही रमणीय एवं आकषक स्थान है जसा 
किदेव ने वताया था! फूलों की क्यारियों के पास होते हुए वे अगे 
नदे तो उस वापी (वावडी) के समीप भी पहुंच गये । सारे सुरम्य 


ख्य को उन्होने समता भाव से ही देखा 1 वावडी पर पहुंच कर 
-उन्होने देवता दारा दिये गये सभी निर्देशों को भलीभांति याद किय । 


तदनुसार सूर्यास्त के पहले-पहले सभी कार्यो से निवृत्त हो जाने की 
उन्होने तैयारी कर ली । घोडे को भी सुरक्षित स्थान पर वांध दिया, 


अपनी आवश्यकताएं भी पूरी की तथा सामायिक-प्रतिक्रमण भी 


सविधि सम्पन्न करके अपनी मानसिकता को शान्त, सुस्थिर .एवं 
निर्भय वना ली । सूर्यास्त होने के साथहीवे देव दारा बताये वहां 
के सवसे उचे वृक्ष पर चड़ गये ओर उपर की शाखा पर सावधान 
होकर वैठ गये, क्योकि उन्ह श्राधी रात का इतन्तजार करे मणिधारी 
सपं कौ करतूते देखनी थी ताकि वे अपने उदेश्य की पूति करने वाने 
कायेक्रम कौ सकल क्रियान्विति का भलीभांति निर्धारण कर सके । 


ज्यो-ज्यों रात गहरी होती गई, महाराजा चन्द्रसेन की सतकं 
सावधानी बढती गई । वे नवकार मंत्र का जाप करते रहै । उनके 
मन मे विचार आयाकिवे सोवे या नही । उस विचार केसाथही 
उनका निश्चिन्त विश्वास ओर साहस जाग उठा । उन्होने जपने मन 
को जेसे कि कड़ा आदेश दिया कि वह्‌ उन्हे आधी रातसे कुचं पटे 
जगादे ओर शासाओ के वीच के सुरक्षित स्थान परसो गये । मन 
को इतनी मजबूती हो तभी निःशंक होकर एेसा किया जा सकता है । 


मन पर इतना कुशल नियन्त्रण कि आधी रातसे पहले ही 
चन्द्रसेन कौ नीद खृल गई ओर वे सावधान होकर वैठ गये । वे सोच 
रहे थे कि एक साधक का जीवन सदा जागृति का जीवन होतता-ह 
तभी तो उसङरे लिये कहा जाता है कि वह्‌ जागते हुए भी जागता ह 
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ओर सोते हृए भी जागता है । सामायिक की साधना आत्म विका 
के रूपमे जिसके जीवनम प्रवेश पा जाती है, वह्‌ फिर सावंजनिके 
हित कौ ष्टि से जिस कायं को पूरा करना चाहता दहै उसका मां 
सरल वन जाता है । उन्होने यह भी अनुभव किया कि समता 
साधनासेजो श्रात्म बल बेठताहै उसी की सहायता से अद्भत 
निर्भयता प्राप्त हौ सक्ती है श्रतः मनुष्य के सत्पुरुषाथं का मूल माना 
जाना चाहिये कि आत्मा को वलवती वनाओ | 


आत्म-वल श्रभिवृद्ध होता है आत्म-समीक्षण से । अपने भीत 
मांक ओर देखो कि अपनी आन्तरिकता में शुभता श्रौर अशुमता ग 
केसी दशाह? भीतर मे विकार श्रधिक है अथवा सद्भाव) 
विकारो पर सद्भावो कौ विजय के लिये कंसा पुरुषाथं किया जाना 
चाहिये ? यह पुरुषार्थं जितने प्रंशों मे सफलता प्राप्त करता जाता है 
उतने प्रणो मे आत्मा का वल भी वहता जातादहै ग्रौर वही आसः 
वल सुख्टर आत्मविश्वास के रूपमे ठलता जाता है। जौ आलः 
विश्वासी होता है, वही निर्भय भी होता है क्योकि उसे अपां 
अन्तःकरण कौ शक्ति पर पुरा-पूरा विष्वास होता है कि हर तरः 
का अलत्म-विश्वास भी उच्च कोटि का था भौर इसी कारणव 
अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए निर्भय थे । वे निःशक होक! 
वृक्ष को ऊंची शाखा परवेठेये किअवनजो भी परिस्थित्ति ९“, 
आती है, उसको सावधानी पूर्वक देखे तथा श्रपने कर्तव्य ° 
सुनिश्चय करे । 


महाराजा की इष्टि उस वावेडी के भीत्तरी भागपरलगीष् 
थी । उन्हे दैवता के कथन पर अव भी आश्चर्यंथा कि पानीमे, 
रहने वाला सापमभीपानीमे कंसे रहता है ओर कंसे मणिम 
सहायता से पानी मे मागे वनाकर वाहर निकलता है? उन 
सोचा कि सपं का निवास शायद वावड़ी की गहुराईमें हौ । ५।५ 
रात का समयदहो रहा था अतः वे टकटकी लगाकरषएक ही दिशा 
देखे जा रहै यथे) 


तभी उन्हें दिखाई दिया कि वावड़ीमेसे प्रकाश की किरण 
धीरे-धीरे बाहर प्रकटी रही । उस प्रकाश मे तीक्ष्णता १ 
चकाचौंध भी दिखाई देतीथी तो सौम्यता का अभास भी होता था। 


द. 4 


पानी के वाहर जव वह्‌ मणिधारी सपं प्रकट हुआ तो महाराजा को 
ेसा लगा कि जंसे पानी के भीतर तक खुला मागे बना हृभा हो 
किन्तु वही मागं सपं के पूरी तरह वाह्र निकल जाने पर जसे अद्श्य 
हो गया ओर पानी समतल रूपसे फल गया । चन्द्रसेन ने मणिके 
प्रकाशमे देखा कि हकीकत मे सं बहुत ही विशालभीदहै रौर 
विकराल भी । वह्‌ धीरे-धीरे वावड़ी की सीदधियों पर होता हुमा 
ऊपर चढने लगा । उस प्रकाणमे सपं का गहरा काला रग चमचमा 
रहा था । देव की वाचा का स्मरण करके महाराजा ध्यानपूवेक सपं 
की गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण करने लगे । 


वह मणिधारी सपं जव वावडीमे से निकल कर वाहूर श्राया 

तो चारो ओर उस मणिका तरल प्रकाश इस तरह फल गया जेष 

कि प्रकाश के सागर में लह्रे हिलोरेले रही दहो । बदव सपेसरकता 

हुश्रा एक अचे स्थान तक पहुचा जिसका उल्लेख देव ने किया था। 

उस उचे स्थान पर पहुचकर सपने अपने माथे पर सेमणिको 

उतारा जैसे कि कोई भ्रपनी पगड़ी को उतारता रहै ओर उस मणि 

को उस ऊचाई पर रख दी जिससे उसका प्रकाश सुदूर क्षेत्र तक 

विस्तृत हो गया । दूर दूर तक सारा जंगल जगमगाउठा । मणिको 
, रखकर वह सपं निश्चिन्ततापूर्वंक वहा से अपने खाद्यकी खोजमे 
, रवाना हुंमा । जव वह्‌ उस्र वृक्ष के नीचे से गजर रहा था जिस पर 
चन्द्रसेन वेठ हुए थे तौ उस समय वे चौकन्ने हो गये कि अव यह्‌ से 


क्या हरकत करता है? देखने मे कोई दुविधा नही थी क्योकि विपूल 
।मात्रामे प्रकाश फला हु था । 


वृक्ष के नीचे से वह्‌ सपं धीरे-धीरे सरक रहा था । महाराजा 

ने देखा कि उसके पास मे से फुदकते हृए॒मेढक निकले मौर दूसरे 
जन्तु भी गये किन्तु सापने किसी को भी पकड़ने की चेष्टा नही की। 
मेढकों को सपं अपना खास खाद्य मानता टै फिरमभी उस सांपने 
उन्हे खोड दिया--यह्‌ देखक्रर महाराजा को आश्चयं होने लगा । वे 
सोचने लगा कि उन्होने एसे सर्प॑के वारेमेन तो अव तक सुना है 
;ओरनदहीरेसे स्प कोदेखाहैजो छंटे-दटे प्राणियों का भक्षणन 
करता हो । सपं तो छौटे-खोटे प्राणियो को क्या, वड़-वड़े महात्मान्नों 

` तथा महापुरुशे को भी काटने से नदी चूकता 1 स्वयं भगवान्‌ 
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महावीर को चण्डकौशिक सपने उसा था । फिर यह्‌ सपं किस किस्म 
का है-यह राजा को सममे नही भाया । उनकी ष्टि सपेकौ 
गति के साथ-साथ चल रही थी । 


शामा नाम का एक प्रकारका घास होता है, जौ जंगलमें 
विना बीज के ही उगता रहै । उस घास के डोडों मे छटे-छोटे दाने 
होते है । ये दाने देसे होते है जिन्हे अन्न के स्थान पर उपयोगमेते 
सकते है । मारवाड भ्रादि प्रान्तो मे जहां अधिकतर अकाल पड़ता 
रहता है, लोग एेसे दानो की रोटियां बनाकर भी खाते है । वह्‌-सपं 
भी सभी प्राणियो को छोड़कर आगे उगी हुई शामा घास के वीच मे 
पहुंचा तथा उसके दाने चुन-चूनकर खाने लगा । 

अव तो चन्द्रसेन के आश्चयंकी सीमा नही रही कि क्यारा 
विकराल सपं भी शाकाहारी हो सक्ता है ? फिर विचार आया कि 
शाकाहारी ओौर शुद्धाचारी होनकेकारण ही शायद यह्‌ सपं मणिधारी 
वन सकाहो । एसी वृत्तिके कारण ही इसके पास मणि सुरक्षित 
होगी । यदि वह हिसक ओौर अशुभ परिणाभो वाला सपं होता तो 
मणि को अपने पास टिकाकर रखने मे सफल नही होता, क्योकि वसौ 
दशा मे कोई भी इस सपे का संहार करके मणिकोनले गया होता) 
फिर राजा को विचार आया कि हो सकता है-यह सर्पं अपने धुवं 
जन्म में कोई श्रावक रहाहो ओर इसके उस जन्म के शुभ संस्कार 
अभी भी सक्रिय वने हृए हौ । इस तरह चन्द्रसेन उस सपं को देखते 
हुए विविध प्रकार के विचारोमे गोते लगा रहे थे ओौर सर्पं अपना 
खाद्य खोज खोज करखारहाथा। 

सपं जव तृप्त हो गया तो पुनः अपनी गति से लौटने लगा । 
जहां मणि को उसने रखा था वहां पहुंचकर पुनः उस मणिको धारण 
करता है ओर उसी वावड़ीमे प्रवेश कर जाता है । सर्पं के वावड़ी 
में प्रवेश पा जाने पर अटवी मे अन्धकार व्याप्त हौ गया । महाराज 
चन्धसेन इतने समय तक सपं की गतिविधिया को देख रहै थे पर अब्र 
जव नागराज उनकी चष्टिसे ओरल हो गया तो महाराज को लगा 
फवे स्वप्न लोकसे लौटेदहो। वे विचार करने लगे, कुलदेवी हारी 
निदिष्ट स्थान तक म सकुशल पहुच गया हूं । यहां नागराजके दषेन 
भीदहो गये ह! उसकी वृत्तिकाभी मैने समीक्षण कर लियादै। | 


कि = "क 
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उसकी सात्विक वुत्ति से यह्‌ स्पष्ट है कि वहु स्वयं हिसक नही दे । 
सम्भव रह करिसो केदारा बास देने पर सपंराज उसका प्रतिक्रार 
करतादहयो ओर उसी के कारण यह विषवर कहलातता हय अथवा 
अपनी जातीय सच्श्ताके कारण भी विपघर कुला सकता है। 
कु भीदहो मुके इनसे साक्षात्कार करना है । इनके साथ मुके किस 
विधि से साक्षात्कार करना, इस पर महाराज चिन्तन करने लगे । 


महाराज चन्द्रसेन को अपनी कुलदेवी के वचने स्मरण होते 
लगे । महाराज ने कुल देवी कै वचनो पर गहराई से मनन करना 
प्रारम्भ किया! वे सोचने लगे-कुल देवी ने यहा तक पहुंचने के लिए 
मेरा मागं दशंन समीचीन प्रकार से कर द्या है । किन्तु सपैराज 
पर कंसे विजय प्राप्त करना, इसके लिए देवी ने केवल सप्तमे 
यही कहा कि उसे स्नेह्‌-सौजन्यपूणे सद्व्यवहार सेवशणमे करना 1 
ग्रत" अव मूके ही इसके लिए कुछ रूपरेखा तयार करनी होगी । 


महाराज का चिन्तन चलता रहा । वे भ्रभी पूणं निष्कयकी 
स्थिति मे नही पहुंच पा रहै थे किनागराज कै साथ कंसे सदव्यवहार 
से पेश आया जाय ? उनके मन मे कई तरह की योजनाएं विचारोंमे 
आजा रही थौ । श्रन्ततोगत्वा एक योजना पर उनका चिन्तन स्थिर 
हुमा । दो, तीन बार उस योजना पर सिहावलोकन कर उस निष्कषं 
पर पहुचे कि सवं प्रथम वे इसी योजनानुसार कायं करेगे क्योकि इस 
योजना में नागराज के प्रति अत्यन्त स्नेह एवं सदुव्यवहार के साथ 
वहमानके भाव भी रहै हुए है 1 अतः योजना को अपने मस्तिष्क मे 
निश्चित करवे वृक्ष से नीचे उतरे मौर आवश्यक चयाश्रो-से 
निवृत्त हौ ्रपनी आत्मा को सुराक देने कीच्ष्टि से सामायिक की, 
साघना में संलग्न हए । 

सामायिक साघना के माघ्यमसे वे आत्म-समीक्षण करने लगे । 
सामायिके की साधना आम-समीक्षण के लिए सर्वोपरि है। सामा"यक 
मरे आत्म-समीक्षण करते हुए वे अपने भूतकालीन र घन्टों का 
विचार करने लगे कि गत २४ घन्टोंमें मेरा आत्मा कितना स्वभाव 
मे रहा ओर कितना विमावमें गया । यदि विभावर्मे गयातोकविस् 
परिस्थिति से गया ? श्रौर क्यो गया ? इस प्रकार आतमा कौ वृत्तियों 
का समीक्षण करते हुए यदि क्वचित्‌ आत्मा विभाव में मटक गयाहो 
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वन्धुभो ! आप भी सामायिक कर रहे है। मुहपत्तिमूह्‌ पर 
वांघ रखी ह । आसन भी बिछा रखा है । शरीर पर से सिलाई व्यि हुए 
वस्र मी आपने उतार रखे है । शरीर को चदहुर से प्रावृतकर लिया 
है । कर मेरे भाई सामायिक मे सिलाईके वस्त्र उतारने मे भी हिच- 
किचाते है, तो कई मूहपतिमुह पर लगने में संकोच करते हं । पर 
याद रखिये यद्यपि यह द्रव्य सामायिक कही जाती है, पर भाव 
सामापिक कै लिए द्रव्य सामायिक भी एक आवश्यकञअग है। इसका 
भी मन पर वडा भनोवेजानिफ असर पडता है । इसलिए यदि कोई 
एता सोचता हो कि यह्‌ द्रव्य सामायिक है इससे क्या फायदा, हुम 
तो भाव से सामायिक करना चाहते है उसका यह सोचना उचित 
नहीं है । उसको एेसा नहीं सोचना चाहिये । जैसे स्कूल में पटने वाने 
विद्यार्थी (ऽ्त०णा) के लिए स्कल का यूनीफाँमं आवश्यक होतार 
उसी तरह आध्यात्मिक साधना मे आरूढ होने वाले को भी 
तदनुरूप यूनीफोमे/परिधान का अवश्य विवेक रखना चाहिये । 
भरत चक्रवर्ती को श्ररिसा भवन मे केवलज्ञान उत्पञ्च हो गया था। 
उनकी मोक्ष भी निरष्चित थी । उनके लिए घर भौर जंगल, निवेस्तर 
ओर सवस्त्र कोई महत्व नही रखता था फिर भी आध्यात्मिक 
अनुशासन मे कहीं अविधि न हो एतदर्थं देव दुष्य परिधान को स्वीकार 
कर वे राजमहलो से चल पड़ेये। 


उस महान्‌ घमं साधनाकाद्योटासा सूप ही सामायिकदहै। 
इस सामायिक मात्रसे आपसव प्राणियों मे एेसा अनूठा सद्‌भाव 
जगा सकेगे कि जिसके सुन्दर सूप से आकपित होकर देवता भी 
आपको नमस्कार करने लगेगे 1 आपने सुना ही होगा कि कुण्डकौलिक 
श्रावक की सामायिक वड़ी अद्भूत होती थी । वह्‌ अपने शरीरके 
सारे वस्प्राभूपण को उतार कर अलग रखदेता था ग्रौर चिन्तन 
करना था कि इन सव सांसारिक चीजों के प्रति मेरा कोई ममत्व 
भाव नही, क्यो मै तो साधु-प्रवस्था के समान सामायिक व्रतम 
वैठरहाहं। जसे साधु सभी अट्ढारह पापों का तथा सम्धु्णं परिग्रह 
का परित्याग करता टै, इसी तरह सानायिक काल मे साधक का 
मूर्छा भाव भी समाप्त हो जाना चाहिये । भाप सौचिये किं जव 
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आपसामायिकमेंवैष्ते है तो क्या पूर्च्छां भाव का परित्याग 
करलेतेटहै। सामायिक में वैठं ह तौ गहने, कपड़ों की वात 
छौडिये आपकी मजर में पड़ जाय किं कोई आपकी पुरानी चप्पलों 
कोचुरये हुए चला जा रहा है--उस परभी क्या आप मानक्िक 
विरता वनाये रख सक्ते है 2 यह आप ही कै चिन्तन का विषयं 
दै । कुण्डकौलिक श्रावक जव सामाथिक में वेढा हृजाथा तो देवता 
ने उसके मूर्छ भाव की परीक्षा ली 1 उसके बहुमूल्य वस्वो तथा 
प्राभरषणों को देवता नै देव मायासे हंस्तगत करके ्राकाशमे से 
उन दिखा-दिखाकर उस श्रावक का ध्यान भंग करने लगा, किन्तु 
उसको सारी कोशिश व्यर्थं गयी श्रावक कातौ रोम-रोम सामायिके 
के रसमें भिदा हज था, उसका ध्यान दही नही गया -किं केव देव 
आया ओर कंसे वहु उसके वस्त्राभूषण छीनकर उसमे ध्यान भंग की 
चेष्टा कर रहाथा? किर उस देव ते उस श्रावक के सामने उपस्थित 
होकर कहा कि गोणालक का मत सही है ओर महावीर का मत 
गलत है । फिर मी श्रावक के मूख पर क्रोध कालेश मात्र भी अश 
नहीं आया । उसके मुख परतो तव भी समत्व की आभाही डेलती 
रही । अन्तमे देव ने अपनी पराजयं स्वीकार कौ तथा श्रावक के 
चरणों मे अपना माथा टेक दिया । 


देव दशन की एसी ही साधना पद्धति के श्रनुसरण करने वाले 
थे महाराज चन्द्रसेन । 


महाराज चन्द्रसेन भी दरधय सामायिक का उपहास करतेथे। 
पर जव से उन्होने यह्‌ जान लिया किद्रव्य सामायिक भाव सामाथिक 
की पूरकं है, तत्रसे वे स्वयं द्रव्य सामाण्कि यानी सामायिक के 
योग्य परिधान स्वीकार कर सामायिक साधना करने लगे ये । 
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कोई भी कायं करने की दो पद्धतियां हो सकती हैँ । एकतो 
यह्‌ करि सामने वाले के ज्ान-अन्ञान अथवा स्वीकृति-अस्वीकृति का 
कोई ध्यान रखे बगैर मनमानेटढंग से अपने कामको करवा लेना, 
च हि उसमे सामने वाले के साथ अत्याय था अत्याचारदहीक्योन 
करना पड़े ? दूसरी पद्धति यह्‌ हो सकती है कि पहले तो आप स्वयं 
ग्रपने कायं की समीक्षा करं ओर उपकी साव॑जनिक उपयीगिता को 
जाचं । उस कसौटी पर खरे उतरने के बाद श्राप अपने कार्यका 
प्रभिघ्राय सामने वाले को समभावे तथा उसे सहमत करं । उके 
वाद आपसी समक एवं शान्तिके साथही काम को पूरा करं । दोनों 
पक्षो को सममपुणं सहमति से किया गया काम जहां किसी प्रकार 
की दुभविना अथवा कटुता पदा नही करता तो वहां एक कायं को 
प्रा करने के लिए एक कौ वजाय दोनों पक्षों का सुन्दर सहयोग 
मिल जाता है । दूसरी पद्धति की सफलता समत्व योग की सही 
साधना पर निर्भर करती है । महाराजा चन्द्रसेन ने अपनी समता 
एव सौम्यता के कारण दूसरी प्रकार की पद्धति ही श्रपनाई | 


सामायिक साधना के पूर्णंहौ जाने पर वे अपनी योजनानुसार 
अश्वारूढ्‌ हौ निकटवर्ती किसी नगर में पहुचे । वहां से सुगन्धित 
पुष्पों की टोकरियां, इत्र, गोरस्त, केशर, मिश्री, अगरवत्तियां एवं 
अन्य सुगन्धित पदार्थं लेकर वे पुनः चम्पा वाटिका के पास पहुंचे । 
उन्होने वाटिका के निकटवर्ती सारे भू-भाग को साफ किया । पानी 
चिडक्रकर उस भ्रू-भाग को शीतल किया । इसके पश्चात्‌ सपं अनेके 
कद्ध समय पूवं व्यवस्थित ढंगसे फूलों को विदछछाया । फिर वहां द्व 
का भी छिइकावं किया ओर स्थान-स्थान पर सुगन्धित पदार्थं विसेर 
दिये । जिसमे आस-पास का सारा वन प्रतर सुरभित हो उढा। 
अगरवत्तिया लगा देने पर वहं सौरभ ओर महक उठी । 


सर्पराज के निकलने का समय नजदीक आ रहा था, उन्होने 
स्फू के साय केशर ्रौर मिश्री को शीतल गोरस से घौलकर गोरस 
के करई कटोरे वद्छाये गये फूलो पर भिन्न-भिन्न स्थान पर रख दिये 
जीर स्वयं वृक्ष पर चट्‌ कर नागराज का इन्तजार करने लगे। 
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कु ही समय में नागराज कल की भांति आज भीवापीसे 

वाहूर निकला । बाहर कै सौरभमय वातावरण से नागराजं निलिप्त 
नही रह सका । वह्‌ उस भीनी-भीनी सुगन्ध पर मुग्ध हो गया मौर 
उन फूलों पर इधर से उधर लौटने लगा । कभी वह्‌ फूलों पर लौरता 
तो कभी दूधके कटोरे से सुगन्धित मधुर पेय पीने लगता । इस 
क्रिया में वह्‌ इतना मग्ध हो गया कि वह श्रपने आपको भूल गया । 
महाराज चन्द्रसेन नागराज की इस प्रसन्नता का अनुमान लगा रहै 
थे । जव उन्होने देखा नागराज अव पूर्णतया प्रसन्नता कीमृद्रामे है 
तोवे धौरेपे वृक्ष से नीचे उतरे ओर मणिधर को नमस्कार कर 

निवेदन करने लगे--आज मेरे अहोभाग्य हँ कि आपके दशन हुए । 

मै आज अपने आपको कृत पुण्य एवं घन्य-घन्य मान रहा हूं । 

महाराजा को अपने सामने खडा देखकर नागराज अपलक 

उन्हे निहारते लगा, इससे महाराज ने अनुमान लगाया कि शायद 

यह्‌ मेरा परिचय जानना चाहता हयो । तव महाराज कहने लगे-है 

महामहिम नागराज ! आप यदि मेरा परिचय जानना चाहतेहोतो 

वह्‌ यह है कि इस भारत की सुप्रसिद्ध चम्पा नामक नगरी की जनता 

कार्म सेवक हं, यद्यपि जनता ने मे अपना शीरस्थ मान रलह 

तथापि म तो अपने आपको उसका सेवक ही मानकर चल रहा हू । 

आपके दशेनों का भी सौभाग्य उस जनताकी भावना सेँदही मिला 

है । जनता की भावना थी कि मेरे पीछे भी उनकी सेवा करते वाला 

कोई मेरे जंसा व्यक्ति उनको मिले । उनके इस माग्रहके कारण 

कुलदेवी हमारा प्रेरणा पाकर मै आपके दशनो को उपस्थित हौ गया । 

इस सेवक को चन्द्रसेन नाम से पहचाना जाता है । 

वन्धुओं, विचार कीजिए एक राजनपति राजा चन्द्रसेन अपना 

परिचय क्सिसूपमेदे रहैरहै। वे अपने को जनता का सेवक मान 

कर चल रहैहै । आज केमेरे भाई यदि छोटी सी कोई सरकारी 

पोस्ट पा लेते हतो आसमान मैं उड़ने लगते हैँ । अपने मापको बहुत 

वडा आफिसर अथवा नेता मानकर चलने लगते है । यह्‌ क्या स्थिति 

¦ है? पर दोष उनका नहीहै। वे क्या करे ? उनको वता ही मादर 
¦ भिला अौर केसी ही शिक्षा । मरे एक स्पक यादमार्हारै। उने 


व समक्ष रख दरू," जाप स्वय ञाज की शिक्षा पद्धति को पहचान 
सकेगे । 
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एक पटेल ते अपने पत्र को खुब प्रघ्ययन करवाया | पठे 
विचार करताथाकिर्ग तो निरक्षर रह गया पर मेरावच्चा अनष 
नहीं रहै, जितना पटना चाह उपे पढ्गा । इसी भावना सेद्‌ 
उसके पठने की व्यवस्था काभी पूरा खयाल सरलता था । उफ 
सम्बन्धित हर आवश्यकता को पूणं करता था । इसके साथ-साथ एः 
अपने पुत्र से समय-समय पर पुता भी रहता था किं आज स्तः 
क्या पठाया ? इस तरह उस पत्र की पढाई चलती रही, उसने कतिः 
की सारी डिग्रियां प्राप्त करलीं । जिससे सरकारी अच्छी पोष्टभ 
मिल -गर्ई। उसने कृच ही समय में नया वंगला भीक 
लिया, शादीभीहो गर, शादी के प्रसंग से उसने पितासे स्वी 
लेकर नये वंगले में अपने साथियों को प्रीतिभोज- जिसे श्राप तोः 
टीपार्टी कहते है, देने की तैयारी की । आपरन्तित सज्जन भी च्छ 
पोस्टों पर का्यरतये। कोई प्रोफपतर धा, तो कोई राजकीष 
अधिकारी, न्यायाधीश आदि । यथासमय सव निर्देशित स्थान १ 
पहुंच गये । उस पटेल ने विचार किया आज मेरे पुत्र ने वडव 
व्यक्तियों को बुलाया है । इसलिए मुभे भी वहां उपस्थित रह 
चाहिए । जिससे उन सबसे मेरा परिचय करवायेगा । इस मनुषं 
के साथ वह्‌ भी अपकी पटेलाई पोशाक सजाकर वंगले में पहुचा। 
नई फेशन के अनुसार मेज ( डाइनीग टेवल ४0708 121८ } प 
चारों तरफ कुसियां पड़ी थीं । उनमें मे एकन दो कुर्सी खाली प 
यौ । वह्‌ पटेल एक कुरी खींचकर उस पर वैठ गया । उसका वंठ 
ही था कि एक वड़े आकषर ने उस पटेल के पुत्र से उसका परिचि 
पुद्धा । वह्‌ पटेल का पत्र विचारने लगा, इनका क्या परिचय दरू 
यदि इनको मेरा पिता वताञ्गातो मेरी हंसी होगी । यदि क 
परिचय दूगातो पिताजी कूपित हौ सकते हँ । अतः उसने 
मे परिचय दिया-प्० ऽ ए 50921, पटेल ने जसे ही यह्‌ परिक 
सूना तो वह्‌ आग वन्रूला हौ उठा, यद्यपि वहु श्रग्रेजी का कि 
जानकार नही था, प्रर श्रषने पुत्रस ही जव वह स्कल के अध्ययन: 
विषय मे पूदता था, तो उप्त समय वह्‌ वतलाता था कि भ्राज हिं 
मे यह्‌ वतलाया, इतिहास में यह वतलाया, ्रग्रेजी में यह्‌ वतताः 
आदि । उस समय वह्‌ भ्रग्रेजी के कुछ शब्दों को बोलकर भी वताः 
था कि आज श्रग्रेजी मेँ वतलाया कि पिता को फादर (एकक 
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&, माता को मदर (4८८) कट्ते ह, नौकर को सरवेन्ट (ऽ0य।) 
कहते है आदि । उनमें से वु शव्द उसके पिताजी को याद रहं गये 
धे, जिससे उसने जान लिया कि मेरा वास्तविक परिचय नही दिया 
जा रहा रहै वत्कि मुभे नौकर वहराया जा रहाहै) क्या मने इस्त 
दिनके लिएही इसे टाया था ? वह कुसी से उठा ओर श्रपने पैर 
की जती खोलकर पुत्रके सिर पर दे मारी । यह्‌ अनहौनी घटना 
थी । इस घटना नै सबको स्तम्भित कर दिया । एक व्यक्ति केमुह 
से सहसा यह्‌ शब्द निकले, अरे ! यह्‌ क्या? पटेल ने निर्भयताके 
साथ कहा-साहव यह्‌ क्था ? यहु मै वताता हुं मने इसको इसलिए 
नहीं पडाया था कि सभ्य ग्यक्तियो के समक्ष मेरा इस प्रकार परिचय 
दे । सहव, मै इसकी माका खसम हूं । 


यह्‌ सुनते ही सारे अतिथि पटेल के पुत्र कीतरफमुहु करके 
कहने लगे--श्रापने एेसा क्यों किया ? आप यदि इनका सही परिचय 
देते तो इसमें क्या हजे था? 


वन्धुभं, विचार करिए, यह केसी शिक्षा है ? इसलिए नीति- 
कारो ने कहा है- 
“द्विसप्तति कलाज्ञान, तदप्यज्ञो जनोभवेत्‌ 
सवेकालप्रधाना या, घमकला न धारिता" 


| यानी पुरुषों के योग्य बहतर कलाभ्रो का ज्ञान हो जाने प्र 
, भी सवंकला मे प्रधान धमंकला का जिसने ज्ञान नहीं कियाहोतो 
` वह्‌ पुरुष अज्ञ ही रहता है । वह्‌ वस्तुतः विज्ञ नही हो सकता । 
महाराजा चन्द्रसेन अन्य कलाग्रो के साथ-साथ धमकलामेभी 
प्रवीण धे, समभाव की आराधना मे तत्पर रहते थे । अतः वे महा- 
। राज होते हुए भी अपने आपको जनता का सेवक वतला रहे ह । 


| सपंराज महाराज चन्द्रसेन का परिचय पाकर वेडा प्रसन्न 
¦ हआ । उसने तत्काल सपं से मानव का स्प वाया भौर कहा-- 
। महाराज, मै आपका स्वागत करता हूं । जापका परिचय पाकर म 
` श्रापके यहा आने के उष्य को जान गया हूं 1 मेरे पास वाली मणि 
प्राप्त करने से आपकी एवं जापको प्रजा की मनोकामना पलीभ्रूत 
। होगी । कुलदेवी द्वारा इस प्रकार का श्रापको निदेण दिये जानेस 


।, 
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आपका यहां पदापेण हभ है । इस मणि को प्राप्त करै के तिए 
श्रनेकर दुष्ट ग्यक्ति यहां पर आये ओर उन्होने हिसात्मक तरीका 
अषपनाकर मणि हूथियाने के कई प्रयास भी किये, पर वे सफल नही 
हो सके । किन्तु प्रापने अपने सद्भ्यवहार से मेरा अन्तर्मानस जीत 
लिया है 1 इतना कह नागराज ने पास वाली मणिको चन्द्रसेन पै 
हाथ में थमाते हुए कहा-यह्‌ लीजिये, यह मणि आपकी मनोकामन। 
कौ सफलता मे सहयोगी होगी । महाराज चन्द्रसेन कुचं समम नह 
पारहैथे कि कुक्षण पहले यहसपंके रूपमेंथे, अव यहु मानवषे 
रूप हँ । यह्‌ मणि भी सहसा मेरे हाथमे सौप रहैहै । कही यह्‌ सः 
मायाजाल तो नही टै । चन्द्रमेन को गंभीर मुद्रा में देकर नागराः 
पुनः कहने लगा । महाराज 1 मैने जन्मजात सपं नही हूं । मै विद्याध 
श्रेणी मे रहने वाला विद्याधर हूं ! मैने अन्यान्य त्रि्याओं केसा 
नाग विद्या भी सिद्ध कर र्खीटै ' मेया सपं रूप वना कर रहने: 
पी भी रहस्य है । वह्‌ यह है कि मेरे एक सवेगरुण सम्पन्न पृ्रीहै। 
उसने जसे ही यौवनावस्था में पेर रखा, अनेक विद्याधर राजा एव 
राजकुमार उषे प्रप्त करने के प्रयास करने लगे । संपरोगवश एक 
वार विशिष्ट ज्ञानी जघाचरण मुनि के दर्शनों का लाम मिला । तव 
मैने उनसे मेरी पुत्री का भविष्य जानना चाहा, तव उन्होने अपने 
ज्ञान का उपयोग लगा कर बतलाया कि मेरौ पत्री का विवाह चम्पा 
देश के महाराजा चन्द्रसेन के साथ होगा । किन्तु इसके लिएमेरेको 
चम्पा वटिका पर आपका इन्तजार करते हुए रहना पड़ेगा । जिसमे 
मेरी पुत्री विश्वसुन्दरी की भी सुरक्षा हो सकेगी । इस पर भने यह्‌ 
भी जानना चाहा कि चम्पावाटी पर उनके आगमन की सूचना 
कंसे जान पङपा । तव मृनिश्री ने मुके वत्तलाया कि चन्द्रसेन 
विलक्षण प्रतिभा का धनी है । उनका श्रागमन उनके सद्न्यवहार स 
ही श्रापको ज्ञात हो जायेगा । इसके लिए पको चिन्ता करने की 
आवश्यकता नदीं । तदनुसार मँ तव॒ से अपनी पत्री विष्वभुन्दरी क 
साथ यहां रह रहा हूं । इतना कह नागराज चृप हो गये । 


नागराज ने कुद्क्षणो के पश्चान्‌ पूनः बोलना प्रारम्भ किया- 
आपने यहां आकर मेरे पर वड़ा उपकार क्रिया । जवते र्मैने ॐ 
विशिष्ट ज्ञानी महात्मा के द्थन कयि तव मेमेरा मन संसार 
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उचट गया है । भ सवं विरति चारित्र स्वीकार करना चाहता था 
पर पुत्री का उत्तरदायित्व होने से इतने समय तक रूका रहना पड़ा 
है । मेने अपने मन में च संकल्प कररखाथा कि पुत्री के अनुरूप 
योग्य वर भिलते ही पुत्री का उत्तरदायित्व उस पर सौपकर मे संयम 
स्वीकार कर लूगा । तदनुसार आपमेरी पुत्री के लिए सव तरहसे 
सुयोग्य वर हैँ । अत. अव आप उस मणिके माध्यम से इस जलाशय 
(वापी) मे प्रवेश कर मेरी पत्री विश्वसुन्दरी के साथ पारिग्रहण 
करे । यह्‌ मणिमै आपको दहेज रूपमेही देरहाहुं। क्योकिमें 
अव यही से अकिचन होकर श्रात्म साधना के लिए रवाना होना 
चाहता हूं ) पर हां, एक वात ओर श्रापको वता देना चाहता हूं किं 
मेरी पुत्री बड़ी बुद्धिमती है । वह जो कु कटैगी अथवा करेगी भापके 
हित के लिए करेगी, करेगी । इसलिए उसकी किसी वात कोन मानने 
से कभी आप दोनो परर भयंकर विपत्ति के बादल भी मंडरा 
सकते है । 


चन्द्रसेन ने सारी बात ध्यान से सुनी भौर विचार कियाकि 
णायद कुलदेवी दारा आगे का रहस्य प्रकट न करने का यही 
आशय हौ किमे इस मणि ओर कन्या को स्वीकार करके ही जनता 
की भावना कौ पुति कर सकरुगा । चन्द्रसेन ने भी तव भाव 
विह्वल होकर उत्तर दिया--अप साधना के क्षेत्र में तुरन्तही 
अग्रगामी होना चाहते है । प्रतः मेरे अग्रजदहोदहीगयेटहै। रेसी 
अतस्थामें मेँ आपकी आज्ञाको कंसे टाल सकता हु । इतना कह 
नागराज विद्याधर राजा के सन्मुख नत मस्तक हो गया । 


राजा कौ स्वीकृति से वह्‌ नागराज गद्गद्‌ हो गया याकि 
अव अपने उष्य पूति की दिशा मे तत्क्षण प्रस्थान कर सकता है) 
उसने आभार पुवेक चन्द्रसेन को गले लयाया ओर कटा-्मे आपकी 
स्वीकृति से बहुत ही प्रसन्न हुमा हूं । क्योकि इससे मुक तुरन्त ही 
आत्मकल्याण की साधना ग्रारम्भ करने करा अवसर मिल गया । 
मै हृदय से आपका कृतज्ञ रहूगा 1 अव आप मेरे निर्देश को ध्यान 
पूवेक सुन लीजिये 1 अप अ्रभीही ङ्स मणिको त्रपने हाथमे रख 
लीजिये ओर वावडी की सीदियां उत्तर कर नि्भेयतापूकवक पानीमें 
घुस जाइये । मणि आगेमे आगे मागं वनाती रहेगी ओर आपको 
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सीधे मेरे भव्य भवन में पहुंचा देगी । उक्ष भवन मे अकेली मेरी 
कन्या विश्वसुन्दरी आपको मिल जायेगी । वस, उसके वाद आगे का 
सारा मागेदशंन वह्‌ आपको करा देगी 1“ “अव आप मूभे अनुमति 
दीजिये कि यहींसे मैं श्रपनी प्रतिज्ञा परी करने की दिशा में व 
चलू । 
इतनी शीघ्रता का अनुमान चन्द्रसेन को नही था अतः कु 
हृडवडा कर उन्होने कहा- क्या आप हमारे शुभ विवाहकोभी 
अपनी आंखों के सामने सम्पन्न नही करवायेगे ? हम दोनी विवाह 
सूत्र में वन्ध कर आपका आणी्वदि तो लेना चाहुगे | 


विद्याधर ने भी भावृकं होकर कहा--जव आपने अपनी 
विवाह हेतु स्वीकृति दे दीरहै तो मेरे आत्म-विकास मं भला श्राप 
जैसा समत्व साधक व्यथं का विलम्ब क्यौ करना चाहैमे ? जव 
अन्तःकरण वैराग्य भावोंसे श्रोत-प्रोत हौ तव एकक्षण काभी 
विलम्ब उचित नहीं है । भगवान्‌ ने वया कहा दहै-क्षण मात्रकाभी 
प्रमाद मत करो । जव तक जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, मै वन्धा 
हुमा था किन्तु जवे आपने मुभे उनसे मूक्त कर दियादहैतो फिर 
पूरी तरहसेही मुक्त क्योन करदे ? मेरीपृत्री तोसदा ही मेरे 
आशीर्वाद तले ही वड़ी हुई है ओर उसके लिए श्राप जसा वर पाकर 
माप समम सक्ते रहै किरम कितना हषं विभोरदहुं? इसीक्षणमेंर्ग 
आपको भी अपना हादिक आशीर्वाद दे देना चाहता हं । भप दीन 
को यों समभे किं अभी मै एक साथ आशीर्वाददेरहाहूंकि भाप 
दोनों का जीवन एकीभूत होकर आपकी प्रजा के लिए परम कल्याण 
का साधन वन जाय । 


आशीवदि. कीमुद्रामे विद्याधर ने महाराज चन्द्रसेन के मस्तक 
परं हाथ रखा गौर अपनी स्नेह एणं मूस्कान विखेरते हृए वह्‌ उसी 
समय आकाश मार्गं से उड़ चला | 


उस विद्याधर की भावना कितनी उन्करष्टथी ? क्याआज्कं 
धम्म भाई उसकी उमंग को सममते दहै 2 श्राप भपनी वात भी 
दछधोडिये, लेकिन कदाचित्‌ आपके परिवार का कोई सदस्यं भावपूष 
यह निश्चय करते कि मुभे अव संसारमें नहीं रहना है तो क्या नाप 
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उसकी उमंग को पुरी करनेहैतु तुरस्त तयार हो जाते ह? यदि 
ञापकी पुत्री यह कहै कि मुभ तो शादी नही करनी तथा दीक्षालेनी 
है तो क्या आप उसके कथन को शीघ्र स्वीकृति दे देने की भावना 
रखते है ? यह्‌ भी छोडिये, लेकिन कोई आपके परिवार में विधवा 
वहिन हो तो वहु अपने उक्कृष्ट वैराग्य में दीक्षित होना चाहे, तो क्या 
उसके मागमे भी आप भाडे खड नहींहौ जाते? तरह-तरह के 
वहाने वनावेगे ओर दीक्षाकी श्राज्ञा को आगे से आगे धकेलते 
रहैगे । यह नहीं सोचते कि कव कोई काल का ग्रास वन जायगा ओर 
दीक्षा के मागे में व्यवधान वनकर क्या आप किसी के संयमी जीवन 
के प्रति खिलवाड़ नही कर वैठेगे ? काल की सवारी पहले ही मागर 
तो उसके भौर आपके सारे मनसूवे धरे ही रह्‌ जाते है । कई व्यक्ति 
इतनी अज्ञानी होते ह किवे श्रासानी से किती भी भग्यं आत्मा को 
अपने उत्थान के मागं पर निकलने ही नहींदेते हँ । विद्याधर के 
उत्कृष्ट विचारो को देखिये कि कन्या के लिये योग्य वर प्राप्त होते 
ही उसने एक क्षण के लिये भी सासारिक्ता में ठह्रे रहना उचित 
नही समभा । यहा तक कि अपनी कल्या का विवाह अपने हाथों 
रचाने का मोह भी उसने नही किया 


महाराजा चन््रसेन के इसहेतु आग्रह परभी वि्याधरने 
भगवान्‌ महावीर के आदशं वाव्यका ही उत्लेख किया था कि अन्छे 
काम मे लगने के लिये क्षण मात्र का भी विलम्ब नहीं करना चाहिये) 
आप सोचिये छि दीक्षा लेने वालाततो एकक्षणका भी विलम्ब नही 
करना चाहता है किन्तु दीक्षा की आज्ञादेने वाला क्षणो की वजाय 
उस वैरागी या वैरागिन्‌ के कट्‌ वषं वरवाद करदेताहै। क्या श्राप 
सोच सकते हँ कि उस प्रवृत्ति से जितने निकाचित अन्तराय कर्मों 
कावंधघहौ सक्ताहै? क्या भाप भगवान्‌ के बदर्णो को नही 
मानते ? 


यहां पर विद्याधर को आत्मा भी शुम भावों से मोत-प्रोत्त धी 
तो चन्द्रसेन की आत्मा भी साधनामे रगी रहने के कारण आत्म- 
कल्याण मे अपना सहयोग देने के प्रति जागरूक थी 1 जव भ्राग्रहू 
ररे के वाद भी विद्याधर ने दीक्षा के प्रति जपनी अति उत्कट 
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अभिलाषा व्यक्त की तो चन्द्रसेन ते उसमे किसी तरह की वाध 
उपस्थित नही की । वे हठ कर सकते थे कि विवाह का अनुष्ठानतो 
वे पणं करके ही जावे किन्तु किसी भी हलुकर्मीं आत्मा की उड़ान को 
रोकना किसी भी साधक. आत्मा का क्तेव्य नहींहै । इसी कारण 
उन्होने उसी क्षण विद्याधर को उड़ने दिया 1 


‡ ८ 


विद्याधर तौ तत्काल दीक्षा ग्रहण करने हपु अपने गुरु मुनि 
के पास पहुंचने के लिये आकाश मार्गं से उड़ गया किन्तु उसकी 
साधना तत्परता से महाराजा चन्द्रसेन अत्यधिक प्रभावित हृए 1 
उनका श्रावक हृदय भी मनोरथ चितन में लीन हौ गया । उनका 
यह्‌ चिन्तन चलने लगा कि वह्‌ दिन धन्य होगा जवम भी इसी तरह्‌ 
संसार के समस्त बन्धनो को त्याग कर आत्मकल्याण हैव साधु धमं 
को प्रगीकार करनलूगा। 


इस आन्तरिक चिन्तन केसाथ ही उन्हँं उस समय के 
तात्कालिक कर्तव्य का ध्यान श्राया । अव तो उनका अपना उदेश्य 
तथा उस विद्याधर का दायित्व एकरूप हौ गया था, अतः उन्होने 
विष्वसुष्दरी के पसि पहंचने का उपक्रम क्रिया । उस उचे स्थानससे 
उन्हौने वह्‌ मणि हस्तगतत की तथा उसे लेकर वे चावडी की सीदि्यों 
पर नीचे उतरने लगे । जव वे जल कै किनारे पहुंवेतौो मणिहदायमे 
होने की वजह से पानी के वीच स्वतः ही मागे वन गया भौर वे उस 
मागं पर बलते हृए विद्याधर के भवन में प्रविष्ठ हो गये, 


चन्रसेन ने देखा किं भवन जितना विशाल है, उतना ही 
सादगीसे सजा हुध्रादहै । वे भीतर तके गथे तो उन्हे एक कक्षमे 
विश्वसुन्दरी सामायिके साधना में संलग्न दिखाई दी । 


विश्वसृन्दरी भी श्रपने पिता के सुसंस्कारो कीद्छायाम पली 
पोषी थी इसलिये वह्‌ भी सामायिक साघना का निरस्तर अभ्यास 
करती थी । वह्‌ कुमारिका थी किन्तु युवावस्थाको प्राप्त थी या यों 
कहे कि प्रौढ यौवन कालमे थी क्योकि उसके पितायोग्य वर की खोज 
मे लगे हुए ये । किसी भविष्यवक्ता ने जव उस विद्याधर को भविष्य- 
चाणी की कि उसकी कन्याके लिये योग्य वर उसे चम्पा नामक 
चरीचे मे मिलेगा तो तवसे विद्याधर ने उस वगीचे कौ वावड़ी के 
तले अपना भवन वनाकर निवास करना आरम्भ कर दिया । उसको 
उस भेविष्यवक्ता नै यह्‌ भी वतादिया था कि चन्द्रसेन महाराजा 
किस निमित्त से चम्पा वगीचे मे पहुंचेगे । उस टष्टि से उस विद्याधर 


॥ 


ने सदा सके रूप में मणि लेकर वाहूर निकलने का क्रम वनाया। 
भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हई ओर बताये हुए दिन ही उसकी महाराजा 
चन्द्रसेन से चम्पा वगीचे में भेट दहो गरई। 


संयोग की विचित्रता देखिए कि चन्द्रसेन तो उस सपं कूपी 
विद्याधर से मणि प्राप्त करने की उत्सुकता के कारण वात करना 
चाहता था तो विद्याधर उक्त भविष्यवाणी के आधार पर महाराजा 
चन्द्रसेन से भेट करने को उत्सुक था । दोनों की उत्सुकता का एक 
संगम हो गया । विश्वयुन्दरी को भविष्यवाणी की तो जानकारी थी 
किन्तु यकायक चन्द्रसेन के उसके भवन में प्रवेण करने से वह्‌ हडवडा 
गई । वह्‌ सोचने लगी कि यह्‌ अजनवी आदमी कौन है ? उसके मन 
के यह्‌ आशंका भी पेदा हुई कि न जाने क्रिसी ने उसके पिताजी की 
घात करके मणि प्राप्त करली हौ भौर वेसा हसक पुरुष उस ममि 
की सहायता से यहां घुस आया हो । 


किन्तु विश्वभुन्दरी वुद्धिशालिनी ओर विद्या सम्पन्न यी । 
प्राचीन काल मैं कन्यां को चौसठ कलाओं की शिक्षा दी जाती 
थी । वे स्वावलम्बन का पाठभी पठती थी तथा अपने सामान्य 
व्यवहार मं वे अवला नही, किन्तु सवलाके रूपमे दिखाईदेती थीं। 
आज उन कलाओं की तरफ किस का ध्यान रै? क्या आज की 
कन्याएं सवला हँ या अवला ? आज उन्दँ कही वाहर अकेली जाना 
होतादहैतो साथ में कोई पुरुष चाहिए । अकेली जने का उनसे 
साहस नहीं होता है ! इसके सिवाय कोर्ट साहस करती हैतो वे 
किस प्रकार दुस्साहसी हो जाती है यह्‌ भाप लोग ही जानें । वतमान 
शिक्षा जगत मे जिस प्रकार कै सांस्कृतिक कार्यक्रमो का कम चलाह 
ओर उनके अन्तर्गत जिस प्रकार से खुले मंचों पर कन्याओं के नृत्य 
दिखाये जाते है, वे हमारी नैतिक संस्कृति के अनुकल नहीं होते है । 
आज के माता-पिता अपनी वच्चियों को इस तरह स्टेज पर नाचती 
हई देखकर खुश होते है, किन्तु इस पटति का कंसा कुप्रभाव उक 
जीवन पर पडता है, उसका समय रहते वे प्राकलन नहीं कर पातेर 
फलस्वरूप चरित्र सम्बन्धी दोष उत्पन्न होते ईहः जिनसे आगे जाकर 
दुःखभरी परिस्थितियां पेदा हौ जाती हँ नृत्य कला एक भ्रकार्‌ की 
कला है । पहने भी यह्‌ कला कन्याभों को सिखाई जाती थी, किन्तु 
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उनका नृत्य अन्य पुरुषों के समक्ष नही कराया जाता था ताकि उनका 
शील शालीन वना रहे । विष्वसुन्दरी कलाभौ कौ जानकार थी, 
लेकिन शीलवती ओर शालीनं स्वभावी थी ) उसने चन्द्रसेन कोद्र 
से जव भीतर घुसते हुए देखा तो वह॒ सावघान हो गई । अव तक 
उसकी सामायिक भी पूरणं हो चुकी थी । अतः अपनी साधना समाप्त 
कर उसने आत्मरक्षा की तयारी की । धनुष वाण हाथ में लेकर वहु 
चश््रसेन के सामने पहुंची । उसने कड़कते हृए शब्दों मे पूखा- विना 
पे मेरे भवन मे प्रवेण करने वाले तुम कौनहो? तुम्हारे हाथमे 
मेरे पिताजी की मणि कैसे पहुंच गयी है ? मेरे पिताजी कहादहै? 
इस तरह उसने नवागन्तुक के सामने प्रश्नों की भंडी लगा दी । 


चन्द्रसेन उस वीरवाला की तरफ देखते हुए कु देर तक मन्द- 
मन्द मुस्कुराते रहे, बोले कु भी नहीं । विण्वसुन्दरी गरज उटी-- 
यदि आपने किसी धूतेता अथवा क्रूर कमेसे मेरे पिताजी की मणि 
प्राप्त करली है भौर अव इस भवन पर अपना अनुचित अधिकार 
जमाने के लिए अने का दुस्साहस कियादहै तो सावधान हो जाइये 
ओर पहले मुक से दो-दो हाथ कर लीजिए । मै वीर कन्याहं ओ्रौर 
वीरता के साथ आत्मरक्षा करने की कला जानती हूं! आप किसी 
श्रममेन रहै । 


चन्द्रसेन भी चरित्र सम्पन्न पुरुषे । वे परस्ती को माता 
ओर वह्नि के समान ही समते ये । यद्यपि वहां पर उस समयवे 
भिन्न परिस्थित्तिमेखडेथे । वे जानतेथे कि इस युवा रूपवती के 
साथ उनका विवाह होनादहै 1 फिर मी उस समय सम्पूणं भवनमें 
विश्वसुन्दरी के एकाकी होने के बावजूद उनका मन तनिक मी 
विचततित नही जा । जव बहु वीरवाला युद्ध करने के लिए सामने 
खड़ी हो गर्द तो उन्हं मन ही मन प्रसन्नता हुई कि नारीहौ तो एसी 
जो आत्मरक्षा मे सन्नद्ध हो । अपनी भीतरी प्रसन्नता को उग्होनि 
मात्र अपनी मुस्कानमे ही प्रकट कौ । उसी तरह मन्द-मन्द मस्कुराते 
हए वे बोले-तुम किस के साथ युद्ध करने के लिएत्तंयार हौ गर्ह 
हो ? क्या तुम अतिथि का महत्व भी नही जानतीदहो ? र्ग तुम्हारे 
यहां एक मान्य अतिथि के रूपमे आया हुं आर तुम हाथमे शस्व 
उठाकर सामना करनेके तिए आ गई हो-यह तुम्हारा कौनसा 
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अपने प्रष्नो के उत्तर मे नवागन्तुक केये प्रश्न सुनकर विश्व. 
सुन्दरी हतप्रभ सी हो गई । यह्‌ विचार में पड़ गई कि यहु कसी 
वस्तुस्थिति है ? उसे यह भी आभास हृश्रा कि सामने उपस्थित 
पुरुष न तो हिसक हो सक्ता है ओर न ही क्रूरकर्मी । वहतो 
ग्रसाधारण पुरुष सा दिखाई दे रहा है-एक शान्त ओर सौम्य पुश 
जो उसे ही उसके कत्तेव्य का भान दिला रहा है। उसके हाथमे कोई 
शस्त्र मौ नहीं है ओर उसके मुखसे भी फूलो की तरह मधुर णव्द भ 
रहै है । उसे समकमे आ गया कि उसकी आशंकाएं निराधार है। 
उसके तन-मन में इस विचारणा के साथ ही हृत्कापन भा गया ग्रौर 
तनाव मिट गया । तव वहु सरल स्निग्ध स्वरूप मे महाराजा के 
सामने खड़ी रही । वह्‌ कुद भी बोल नहीपा रही थी। 


तव चन्द्रसेन ने अपनी सुकोमल वाणी में कहना शुरू किया- 
देखिये मेरे हाथ में कोई णस्त्र नहीं हैकि मै यहां पर कोई करूर कमं 
करके ओर मणि लेकर आया होऊ । मेरे पासमें जो शस्त्र है वह्‌ 
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्योकि वह प्रेम का णस्त्र है गीर यह्‌ 
प्रम का शस्त्र भी यने स्वयं ने नही उठाया दहै वत्कि तुम्हारे पूज्य 
पिताजीनेही मुभे सीपादहै। तुम शान्ति श्रीर वयं रखो, मँ तुम्‌ 
पुरा विवरण सुनाता हूं । निष्चिन्त हो जाओ कि मेने छंल-कपट 
पूवक कुट मी नहीं किया है । 

विश्वसुन्दरी ने यह्‌ सव सुना तो उसके हृदय म विश्वास कौ 
ज्योति जल उटी। उसे उक्त भविष्यवाणीका भी ध्यान था ही। 
उसने अपने हाथ के णस््रको दूर रखा गौर सिंहासन पर वेठने का 
उसने आगन्तुक से आग्रह किया । चन्द्रसेन भमी श्रपनी होने वाती 
कन्या की आंखों में भांक रहै थे ओर उसके चरित्र के विभिघ्र 
पहुलुमो को कौतुहल से देख रदै थे । उन्होने अनुभव किया 
परिस्थित्तिवण उसकी आंखों मे चंचलता आई किन्तु उसके साथ वीः 
रस भी जागृत्त हुमा । वस्तुतः उसका खूप-स्वरूप अलौकिक है लकि 
उसमे गम्भीरता है, णालीनता है तथा सौम्यता दै उन्होने माः 
लिया कि वह्‌ एक नारी रल दै) 

ज्योही महाराजा चन्द्रसेन दासन पर विरजे तोरि 
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सुन्दरी हाथ जौडकर सामने खडी हौ गई ओर कहने लगी-महाशय, 
मेरी भूल के लिये भाप मुभेक्षमा करे । मै नही जान रहीथीकि 
आप मेरे पिताजीसे प्रज्ञा लेकर ही यहा अतिथि के रूपमे पधारे 
है । कृपया आप जलपान करके मेरी जिज्ञासा को शान्त कीजिये कि 
आपका यहां आगमन किस प्रकार एवं किसि रूपमेँ हुभा है? यह्‌ 
कहकर विश्वपुन्दरी चन्द्रसेन के जलपान हेतु भीतर से विविध व्यंजन 
लाने मे लग गई । जलपान के वाद महाराजा चश्द्रसेन ने उसे पूरा 
विवरण मुनाया कि किस उदेश्यसेवे इस चम्पा नाम के वगीचे में 
आधये, किसर तरह वहां मणिधारी सपंके रूप में उसके पिताजीसेभेट 
हुई ओर उनके सत्कार ओर स्नेह से कंसे वे परम हपित हुए ? उन्होने 
यह बताते हुए विश्वसुन्दरी को श्रपना परिचय भी दिया ओौर नाम 
भी बताया । नाम सुनते ही विश्वसुन्दरी सव कुचं समफ़ गई । तव 
चन्द्रसेन ने कहा कि जव उन्होने उसके पिताजी की, जिम्मेदारी स्वयं 
ले लेने का कवचन दिया तो वे तुरन्त दीक्षा ग्रहण करने के लिये वही 
¡ते आकाश मे उड़ गये । उनके निर्देशों के अनुसारदही तरे उनकी मणि 
। लेकर भवन मे उपस्थित हुए है । 


| ततक्षण विश्व सुन्दरी अपने होने वाले पति के चरणों मे भक 
[ गई ओर चरण स्पशं करके वोली-आपका नाम सुनते ही भविष्य- 
¡ वाणी के अनुसार मै सव कु समगर हू तथा इस सम्बन्ध में सारी 
¦ वात मुके मेरे पिताजी वता चुके है । सिफं यह्‌ नही वतायाथाकिवे 
दस तरह यकार चले जायेगे । घन्य है वे, जो उन्होने अपने आत्म- 
¡ कल्याण के माग पर आगे बढठनेमें एक क्षण काभी विलम्ब नही 
{ किया । उनको उच्च समता साधना के अनुसार मै सोचती हूंकिवे 
¦ मोहुग्रस्त होने वाले पुरुष ही नहीये । वेतो प्रतीक्षाही कर रहैथे 
{ कि कव आपका पदापेण हो ओर क्ववे मेरा हाथ आपको सौपकर 
£ इस कत्तव्य से मुक्त हो जाय । वे भाग्यणाली हँ कि उन्हे अपना 
; वादित अवसर मिल गयारहै। किन्तु मै भी कौनसी कम भाग्यश्नाली 
1 हं जो आप जेसे गुणगान जीवन-साथी मिल रहै है। 
। इस ससार में कई तरह के स्वभाव वाले माता-पिता होते है। 
' कुचतोरेसे भी होते है, जो केवल सन्तान को जन्म देने वाले होते 
| हं । विरले ही दोतते है, जो सन्तान कौ जीवनोन्नति के प्रति श्रपने 
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कत्तव्यों का निर्वाह करते हैँ । कई माता-पिता पहले अपने स्वा 
को देखते ह ओर उन्हँ पूरे करने के लिए अपनी सन्तान का उपयो ' 
कर लेते है । किन्तु विश्वसुन्दरी के पिताने अपनी पत्री के जीवन 
को संस्कार सम्पन्न एवं सुखी बनाने के लिए कड़े कष्ट सहन कि 
ओर उसे योग्य वरकोरसौपकरही अपनी आगे की राहु ती, 
भविष्य वक्ता द्वारा जानकारी लेने पर दही वे यहं रहने आये थे गैर, 
मणिधारी सपकेरूपमें चम्पा वाग में भ्रमण करते रहै थेकिण 
दिन उन्हं अपनी बेटी के लिए योग्य वर सेभेटहो सके 1 अपनी 
सन्तान कै प्रति अपने सभी कत्तव्य पूरे करके ही वे आत्म-साधनारे , 
मागं पर पहुचे । अपने पिता के उपकारो का स्मरण करते हूए, 
विश्वयुन्दरी अपने को म्रति कृतज्ञ अनुभव कर रही थी। । 


विश्वसुन्दरी ने महाराजा चन्द्रसेन से तव विनयपुरवंक निवेद । 
किया--आपको मेरे पिताश्रीने जो निर्देश दिये, वे मैने आपके मृष 
से सुन लिए ह ओौर अपने मन की सलज्ज स्वीकृति आपके चरणो प 
प्रस्तुत करदीदै। अब आपनजो भी आज्ञा दे, यह दासी उसे पूर 
करने के लिए तत्पर खडी है । इसके साथ ही उसके नेचों से आंसुगर 
की धारा बहु चली, जो आंसु उपकारी पिताश्री की स्मृतिमेभी क्‌ 
रहै थे तो अपने सुखमय भविष्य कौ प्रसन्नतामे भी । 


मोती जसे उन आसुओंका बहना महाराजा चन्द्रसेन क़ 
सहन नही हुमा, वे बोले-देवी, तुम्हारे ने्ों से यह्‌ आभुभो कं 
धारा क्यों बहु चली? क्या तुम्हारे हृदय मे किसी प्रकारका दुः 
तो नही जगा है ? अपने मुख पर निश्छल हंसी विषेरते हृए विश्वः . 
न्दरी ने कहा -महाराज, वे वियोग ओर संयोग दोनो के भिले-बुते , 
आसू ह । पित्ताजी 'इस विवाह अनुष्ठान तक ठहर जाते तो अकि ' 
संतोष मिलता । लेकिन उनका मेरे जीवन पर असीम उपकार 
जिसकी अन्तिम कड़ी हैकिवे मे आपके सर्वश्रेष्ठ संरक्षण मेस 
गये । इस संयोग के भीये हर्ष दहं। 


विश्वमुन्दरी के श्रामो को अपनी कोमल श्रंगुलियों के घोर 
से पौँखते हुए चन्द्रसेन ने आश्वस्त करते हुए कहा-कंसे भी ही, ई 
श्रांखों मे आंसू मै नहीं देख सकता हं । तुम्हारे पिताश्री एक महा 
आत्मा है, जिन्होने एक ही पल में मोह का बंधन चछ्िन्न-भिन्न 
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दिया ओर चिना एक क्षण का भी विलम्ब किये आत्म-कत्याणकै 
मागं पर वीतराग भावसे वढ़गये रमे भी सामायिक की साधना 
का अम्यासीहू ओौर मैने देखा कि तुम्हारा जीवन भी साधना के 
प्रति ही उन्मुखदहै । इस चष्टिसे हमारे जीवन का संयुक्त-स्वरूप 
आदशं ही वनैगा-एेसा मेरा विश्वास है । मेरा विष्वास तो यह भी 
है कि तुम्हारी कौस एेसा पुत्र उत्पन्न होगा जो हमारे भ्रष्ठ 
सस्कारोसे संवर करमेरे राज्य की प्रजा के लिए भ्रति लोकभिय 
शासक सिद्ध होगा । यदि तुम्हारी सहमतिदहोतो आज ही दोनो 
विवाह्‌-सूत्र मे आवद्ध हो जाएं ...1 


चिश्वसुन्दरी उस्षका अपने मूख से वया उत्तर देती- सहमति 

का संकेत वह्‌ व्यक्त कर दही चुकी थी ओौर अभी जो उत्तर उसे देना 

था वह्‌ उसने अपनी लाज भरी आंखों को नीची करके दे दिया । 

वह्‌ तो आनन्दमग्न हो गई कि उसे एेसा भन्य, सद्गुणी एवं सुन्दर 

पुरुष पतति केखूपमेप्राप्त हो रहारहै। विवाह का प्रप्तग उसके 

। कल्पना लोकमे दा गया क्योकि उसे अपने जीवन की साथंकता 
साकार रूप लेती हुई दिखाई दी । 


चन्द्रसेन ने ही वार्तां आगे वढार्ईद-देखो, विवाह की क 
पद्धतिया प्रचलित है । यदि वर भौर वध्‌ दोनो वयस्क हो तथा समान 
गुण, शील व धर्मधारीहौंतोवे विना किसी साक्षी के मी स्वयमेव 
विवाह सूत्र मे आबद्ध हो सक्ते हैँ । दूसरे, सावंजनिक विधि सेभी 
। विवाह कायं सम्पन्न हौ सकता है। विवाह विधि के सम्बन्धे 
` तुम्हारा अपना विचारक्या है? जव विष्वसृन्दरी भी सुशिक्षित थी 
तो उसे भी अपनी सम्मतितोदेनी ही चाहिये । वह वोली-- पहली 
` पदति भी बुरी नही दहै किन्तु जगत्साक्षी से सावजनिक विधिदही 
` उत्तम मानी जानी चाहिये । पिताजी अतितो उनकी साक्षी कोही 
पर्याप्त मान लेते किन्तु इस समय यही उचित रहेगा कि क्िसी की 

साक्षीसे ही यह शुभ कायं सम्पन्न किया जाय । चन्द्रसेन को उसके 

विचार जानकर वडो प्रसन्नता हुई कि यौवन के उदहाम आवेग के वाद 
भी उसका केसा मनोनिग्रह है ? तरुणा की यहु अवस्था तो एसी 
, होती है जिसमे पुरुष या स्त्री दौड़ती ही नही, बल्कि आकाशर्मे 
, उडती है, किन्तु यहं विष्वषुन्दरी कितनी सन्तुलित, संयभित भ्रौर 
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म्यादाशील है ? उनके हृदय में हषविग वद चला कि अपने उदे 
के अनुकल यहु कितना सुन्दर सयोग वना है? 


चन्द्रसेन ने तब यही कहा -वस्तुतः तुम्हारी सम्मति सर्वेष 
उचित है । गुप्तं विवाह मे कोई कुच भी भ्रम पेदा कर सक्तारै 
इसलिये साक्षो मे ही विवाह किया जाना चाहिये । मैँतुम्हारी 
का सम्मान करताहुं। मै भी बाहर जाता हूं मौर किसी को पक्षी 
के रूप में लेकर वापिस अता हूं । इतना कहकर वे उठ खड हृए भौर 
सणि हाथमे लेकर प्रवेश द्वार की भोर वद चले । उनके साथ-प 
ही विश्वसुन्दरी भी शिष्टाचारके रूप मेँ उठ खडी हुई ओर उर 
द्वार तक पहुचाने हेतु आगे वदी । । 




















मणि हाथमे लेकर महाराजा बावड़ी से बाहुर निकल अपे 
ओर वहां पहुंचे जहां उनका चपल अश्व वधा हुआ था । वे घोड़े प 
सवार हुए ओौर निकटस्थ गांव की दिशा मे वड चले । गांव में पूष 
कर वे किसी विवाह कराने वाले पण्डित की खोज करने लगे । आधि, 
उन्हे एक पण्डित का पता चला । वे उसके निवास स्थान पर गये ओः 
पण्डित से कहने लगे-रमने सुना है कि आप विधिपूवेक विवाह सस्का 
तो करातेही दहै किन्तु साथ-साथ वर-वधू को उनके दाम्पत्य कत्तं 
का बोध भी करातेर्हु। आपकी बेली वहुत ही श्रेऽढ है| क्याअपणेग् 
ही उत्तम विवाह संस्कार कराने के लिये मेरे साथ चल सक्रगे। 
पण्डित जी साथ चलने को तेयार हो गये, मगर पृ्छने लगे किं चतन 
कहां होगा ? राजा ते वह यहां से चम्पा नामक वगीचे मे चरे 
ओर वहां की वावड़ी पर परहुचना है । वावड़ी का नाम सुनते 
पण्डित जी विदक गवये, वोे- वहां मेँ कतई नही चलूगा क्योकि 
जानता हं कि वह्‌ पर एक मणिधारी विकराल सपं रहता है । क्‌ 
पहुंचते ही सत्यु एक निश्चित वातदहै। राजा ने समाया देष 
वक्तं एक सा नही रहता, बदलता रहता है ! अव वावड़ी पर कः 
लतरा नहीहै। मेँ वहीस्ेम। रहाह । मेरा कुच नहीं विगर 
फिर भला आपको. कोई खतरा कंसेहो सक्ता है? ओौर र्भ 
आपके साथ रटहूंगा । आप अपनी सुरक्षा के वारे मे निश्चिन्त र, 
` यह कहकर राजा ने पच्चीस स्वणं मुद्राएुं पण्डित के हाथ पर धरः 
ओर कहा कि कायं सम्पन्न करा लेने के वाद जौरधन मितेगा1 
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के पीलेपन ने पण्डितजी को सन्तुष्ट ही नही कर दिया वत्कि खुशी 
से पागल भी वना दिया । उसने इतना सोना एक साथ अपने जीवन 
कालमे भी नहीदेखाथा । वहु खृशी-खुशी राजा केसाथहो 
गया । 


उस वावड़ी पर पहुंचते ही एक वार तो पण्डित की कपकपी 
द्ट गई भौर वह चारों भोर सांप की भलक देखने लगा । राजाने 
उसे आश्वस्त किया कि तुम्हारा वाल भी वाका नही होगा भौर कोई 
खतरा आया भी तो पहले मेरे पर आयेगा । मँ आगे-आगे चल रहा 
हु, तुम मेरे पीे-पीठे चले आओ । लेकिन तुम्हारी ्रांखो पर ष्ट्री 
वांधूगा गौर तुम्हारे हाथ को पक्डलूगा ताकि तुम भयभीत नही 
होवो । पण्डित मान गया ओर राजा उसे हाथ पकड -पकड ठेठ 
विद्याधर के भवनमे ले चने गये । 


भवन मे पहुंचकर पण्डित की आंखों की पट्ीखोल दी गरई। 
तव वहा का इष्य देखकर वहु तो आश्चयं चकित रह गया 1 वह्‌ 
समम भी नही सका कि वावडी से वह्‌ इस महलमे केसे ओर किस 
मागं से पहुंचा दिया गया है । वह असमजसमे गिरा हुजा सोचता 
रहा कि यह्‌ तो कोई दविक रचनादहै ओर शायदजो उसे लाये है, 
“वे भी कोई देव दही होने चाहिये । भय भौर हंसे पण्डिति कामृह 
लाल हौ गया । तव चन्द्रसेन ने पण्ड्ति को विश्वसुन्दरी का परिचय 
कराया ओर वतताया कि उसे उन दोनो का विवाह सम्पन्नकरानाहै। 
सवसे पहले पण्डित को विवाह का शुभ मुहूतं निकालने के 
लिये कहा गया । पण्डित ने पोथी पत्रा देखा तो उस्का चेहरा खिल 
उठा । उसने हषित होते हए का--इस समय सवेश्रेप्ठ मुहूतं विजय 
महतं है रौर इसी भव्य मृहूतं मे विवाह कायं प्रारम्भ हौ जाना 
चाहिये । 
यह्‌ अ।वश्यक नही होता कि जैसा पात्र होताहै या जसा 
उसका भावात्मक व्यवहार होता है, वसा ही कथन किया जाता हौ । 
सत्य तत्त्व को प्रकट करने के लिये कौन-सौ वात क्ितिने ग्रणोमे हरेक 
के लिये आचरण के योग्य होती दहै, वही सुनाई जाती दै-ेना न 
समभे । जसे यह मुह्तंकी ही वात आई है । कई माई मन्तो के पान 
्राकर कहते हैँ कि महूत निकाल दीजिये । भगवान्‌ ने क्ह्यरटैरिः 
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समय माच्रकामी प्रमाद मतकरो । मै मेरी वात कहता है, किसी 
पर जवरदस्ती थोपता नहीं कि जहां समय मात्र के लिये भी विलम्ब 
न करने का आदेश है, वहां भला मुहृतं के लिये विलम्ब करने कौ 
क्या भ्रावश्यक्ता है ? यदि दीक्षा करवाने वाला मुहूतं मे विश्वास 
करताहैतो मँ उनसे कहदेता हूंकि आप अपनी स्थितिसेजो 
करना चाहो, करो, लेकिन एेसी साधना के कायं में महुते के विश्वास 
को मै मानसिक रोग के समान समभताहूं । मै एक बार जावरा मं 
था, तव लोगो ने वहां के ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी जी से मुहूतं 
निकलवाने का सुाव दिया । मैने उनसे पृष्ठा किं क्या उनका 
निकाला हुमा मूहृतं सदेव शुभदटही होता है? तव कोई भाई फुस- 
फुसाया--उनके चार कन्याएं थी, वेचारी चारो वाल विधवा हो गई । 
फिर मेरे बोलने को जरूरत ही नही पड़ी । क्या कोई ज्योत्तिषी अपनी 

कन्याओं का विवाह-मुहृतं बेषरवाही से निकालेगा ? इसे दछोडिये, 
लेकिन विश्वामित्र जेसे ऋषि ने राम के सिहासनारोहण काजो 
मुहतं निकाला था, कितनी वड़ी विडम्बना हुई कि उसी मृहूतं में राम 
को वनवास के लिये प्रस्थान करना पड़ा । अतः यह्‌ महतं का मामला 
मन की सन्तुष्ट से अधिक कुं नही होता है । 


चन्द्रसेन प्रतिदिन नियमित रूपसे सामायिक की साधना 
करते थे । उन्हँं नवकार मंत्र पर अट्ट भ्रास्था थी अत" उन्होने पंडित 
से कहा--आपने मूहुतं निकाला सो उत्तम है लेकिन मेरी अभिलाषा 
है कि आष विवाह संस्कार का प्रारम्भ नवकार मंत्रके जाप से कर 
क्योकि यह्‌ महामत्र सम्पूणं तत्त्वो का सार है । तदनुसार चन्द्रसेन 
जौर विश्वमुस्दरी वर-वधू के वेश में विवाह मण्डप मे वेठकर मन 
म नवकार मंत्र का जाप करने लगे तो पण्डित भी मधुर गीतध्वनि 
मे नवकार मंत्र बोलने लगा । 


उसके वाद पण्डित ने विवाह विधि चालू की। मंत्रोच्चारण 
के साथ विधि सम्पूणं करके पण्डित ने चन्द्रसेन से कटा ~ कन्था आपसे 
प्रतिज्ञा करना चाहती है कि मँ श्रापकी घमंपत्नी या अर्धागिनी तभी 
वनू' जव आप मेरे अलावा जगत्साक्षी से संसार की सभी स्वियोको 
माता अौर वहिन के तुल्य माने । चन्द्रसेन ने स्पष्ट किया - मने इनके 
सिवाय पहले बारह विवाह कर रवे हँ अतः इन सित सभी 
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विवाहितों के अलावा मै प्रतिज्ञा करता हूं कि ससार की अन्य सभी 
स्त्रियों को माता ओर वहिन के तुल्य समकूगा । तव विश्वसुन्दरीने 
भी प्रतिन्ना कौ कि मै इनके सिवाय जिनके साथ मेरा सम्बन्ध जोडा 
जा रहा है, ससार कै अन्य सभी पुरुषो को पिता श्रौर भाई के तुल्य 
मानूगी 1 यदि दीक्षा ग्रहण करके साध्वी वन जाऊंतोये भी मेरे 
भाई तुल्य हो जायेगे । 


क्था आप लोग अनुभव करते है कि इस प्रतिज्ञा के प्रति वहिन 
जितनी च्छ होती है, शायद है पुरुष वगं उतनी द्दृता नही रखता ? 
इस तथ्य की निर्चितता अपने अपने घट के भीतर भांकनेसे हीदहो 
सकेगी । वहिनो की प्रतिज्ञा के प्रति पूरी आस्था होती है किन्तु जव 
तक दोनो पक्ष ट्टपूवंक प्रतिज्ञावद्ध नही रहते हँ तव॒ तक शुद्धाचरण 
ओर सयम को स्थिति नही वन पातीदहै। कदाचित्‌ कायिक वृत्ति 
पर रोक रह्‌ जाती होगी, परन्तु मानसिक वृत्तियो को चलायमान न 
होने देना बडा कठिन रहता होगा । 


आज के कई भाई सामायिक को अज्ञान दष्ट से सोचकर यह 
कहते है कि हमारा मन प्रकुश में नही रहता है, लेकिन वे यह नही 
समभते कि सामायिक का मूल उदेश्य ही मन को साधना है-ग्रद्भुण 
मेलेनाहै । सामायिक मे बैठने पर वचन श्रौर काया की अस्थिरता 
तो मिरतीहीहै। इस च्ष्टिसे काया का चालीस प्रतिशत भौरवाणी 
का तीस प्रतिशत माने, तव भी सत्तर प्रतिशत सामायिक का हिसाव 
तो वैठही जाता है । वचन श्रौर काया की स्थिरता के वल से तव 
मन की स्थिरता साधने का अभ्यास करते रहना चाहिये 1 इस तरट्‌ 
धीरे-वीरे ही सही, लेकिन मनकी स्थिरता का प्रतिशत भी वदता 
जायगा श्रौर कु ही भ्रसंमे सामायिक की साधना पूरी सफलता के 
साथ सधने लग जायगी । यह्‌ अवश्य रहै कि मन की साधना सहज 
नही होती है । रथनेमि जैसे बड़े-वडे योगियों का मन भी कमी डिग 
जाता है । श्राप यह सोचते है कि सामायिक के अडतालीस मिनिट 
तक भी मन स्थिर नही रहता है भौर वाहुर कल्पनायो मे दौड्ने 
लग जाता है । इसी कारण आपका विचार सशंकित हो जात्ता है कि 
मनस्थिर नही रह्‌ सकेगा ओर सामायिक के प्रति अन्ञान भाव जम 
जातादहै 1 मन की कल्पना की दुनिया तो लम्बी चौड़ी होती है अत. 
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सामायिक में पहले वचन ओौर काया की स्थिरता साध लें ओर तव 
एकनिष्ठा से मन को नियन्त्रणे करनेकी चेष्टा करे | किसीभी 
रूप में सामायिक के नियम को अपने उपेक्षा-भाव मे मत रखिये 
ओर सामायिक की साधना निरन्तर करते रहिये । यह्‌ तो खयाल 
करिये कि अडतालीस मिनिट तक जव अप सामायिकमें वेठेहैतो 
कम से कम आपका मन यह्‌ तो नही केगा कि आप भोजन करलं 
याकि दुकान पर जाकर व्यापार शुरु करदे क्योकि त्रेत लेकर 
सामायिक तोडने का विचारतो नहीही बनेगा । इतना ही सोचा 
जा सक्तादहैकि इस सामायिक के पूरीहोते ही भोजन करलूगा 
अथवा दुकान पर जाकर व्यापार शुरू कर दूगा। इस रूपमे 
सामायिक के चलते हुए इतना भी मन नियन्त्रित हा तो वह्‌ मभी 
उपलव्धिही दहै) 

सामाविक-साघधना की स्थिरता का जव किसी के जीवनमे 
संचार हो जातादहैतो वह संसारके कार्यो कोभी स्थिर बुद्धिस 
सोचकर उन्हे भव्य तरीके से पूरे करता है! सी हौ स्थिर 
वैचारिकता के साथ विवाह सस्कार की सम्पच्ता हो गर्ह पण्डित 
को उन्होने विपुल धनराशि दी । वह्‌ प्रसन्नता एफूलानजा रहाथा 
कि जीवन मे पहली वार उप्ते इतनी धनराणि मिली दहै । उसने तव 
उसे जल्दी घर पहुचा देने का निवेदन किया । पहले कौ तरह आंखो 
पर पटरी वांधकर चन्द्रसेन उसे वावड़ी से वाहर ले गये ओर फिर 
उसके घर पहुचा आये । चन्द्रसेन पुन. भमवनम लौट अये मौर 
विश्वसुन्दरी के साथ आनन्द से वही रहने लगे । 

चन्द्रसेन ने अपना सारा पूवं वृत्तान्त विश्वमुन्दरी को वताधा 
ओर अपने जीवन परिवतंन की कहानी भी सुनाई । उन्दने यह भी 
कहा कि अपनी पटरानी की प्रेरणा तथा सन्तो के समागम से उन्होने 
सामायिक की जिस साधना को पुष्ट क्रिया है उसके माध्यम से उनके 
जीवन में स्थिरता, धेयं एवं गम्भीरता आदि गुणो का सचार हुमा 
है । सामायिक के आनन्द रस से उनका प्रत्येक पल गओोत-प्रोत रहता 

। अन्त में उन्ह्ेने कहा--है विश्वसुन्दरी, तुम सी धमेपत्नी पाकर 
मै आनन्द विभोरदहौ र ओर यहु कामना करता हुं कि तुम मू 
सामायिक के साधना-पथ पर भ्रधिक अग्रगामी वनायोगी । 
8 


॥। ॥ 1 
॥॥ ॥ 


पति ओर पत्नी की जोडी शरीर सम्बन्धो के लिये ही नीं 
होती है अपितु दोनों के बीच मे ्रटृट आत्मिक सम्बन्ध भी माना 
गया है कि विवाहोपरान्तवे दो शरीर ओर एक आत्मा हौ जाते ह) 
आत्मिक सम्बन्ध का यह्‌ अथं है कि दोनो आत्म-विकास देतु साथ- 
साथमे धमं की भ्राराधना निष्ठापूवेक करे तथा समता-साधनामे 
एक दुसरे के सहायक एवं पूरक वने । पति भौर पत्नी मे भी पत्नी 
पर अधिक दायित्व रखा गया है ओर इसलिये उसके पहले घमं श्रव्द 
जोडा गया है] पत्नी को घममपत्नी कहा गया है, वल्कि पत्नी शन्द 
का संस्कृत मे विश्लेषण किया गया है--पति नयति इति पत्नी अर्थात्‌ 
जो धमं मागे पर पति को श्रपने साथ-साथ नले जाती है । पति-पत्नी 
के पारस्परिक दायित्व को समते हुए ही चन्द्रसेन ने अपनी घमं- 
पत्नी विश्वसुन्दरी से कहा था--अो विश्वसुन्दरी, तुम सी धर्मपत्नी 
पाकर म श्रानन्द विभोरहो रहा ओर यह्‌ कामना करताहुंकि 
तुम मुभे सामायिक के साधना पथ पर अधिक अग्रगागी बनामोगी । 


इस अभिलाषा के व्यक्तिकरण के साथ ही चन्द्रसेन ने अपनी 
समता साधना का भी विश्वसुन्दरी को परिचय दिया-- पहले म भपने 
इस दुलभ शरीर का दुरुपयोग ही करता था भौर किसी प्रकार की 
साधना नही करता था} किन्तु मेरी पटरानी ने मुभे अद्मुत प्रेरणा 
दी तथा सन्तो का संसगं कराया जिससे मँ समता-साधना कौ तरफ 
मुडा । धीरे-धीरे जब मेरा आनन्द रस वढने लगा तो सामायिक 
मे मेरी निष्ठा भी बदूने लगी | गव मँ नियमित रूपसे साघना 
करता ह ओर सामायिक कयि बिना सफ चेन नही पडतादहै। 
सामायिक क्रिये बिना मै भोजन नही करता हुं । मेँ चाहता ह कि 
' तुम भी मेरी तरह सामायिक का कठोर त्रत लेकर चलो । पति- 
नी का पारस्परिक कत्तव्य ही यहहोता दैकिवे एक दुसरे को 

, धम के मागं पर पूणे सहयोग देते हुए चले । 
# शादी विवाह के प्रसंग को माज दुनियाने व्क्ितिरूपमेही 
* समभ लिया है । पत्ति-पत्नौ यहां पर विषयवासना कै सेवनरहतुही 
नही है । वे अधिक से अधिक जितना वन सके, उतना नेह्याचयं का 
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पालन करे । पत्तिमें यदि द्दृता का श्रभावे हतो पत्नी का प्रर 
कत्तव्य है कि वह्‌ पत्तिको धमं कायंमेपूणेरूप से प्रवृत्त करे । वह्‌ यदि 
सा नहीं करती है तो वह्‌ अपने कत्तव्य से गिरती है । वसी अवस्था 
मे उसे धमेपत्नी नही वल्कि कर्मं पत्नी ही कहना पड़ेगा । कदाचित्‌ 
घम॑पत्नी मी धमं के मार्गं पर नही चलरहीहैतो पत्ति का भी कत्तव्य 
होता है किं वहु उसको धभ के मागे पर चलावे, नही तोरसेभी 
धमपति के स्थान पर कमे पत्ति कहा जायगा । वास्तव मे जो म॑ 
पति है, वह॒ कभी भी गलत रास्ते परन खुद जाता है भौरन 
ग्रपनी परत्नीको ले जातादहै। वह पत्नी को अश्लील सिनेमा 
या वैसे विकारग्रस्त स्थानो पर नही ले जाता है । करई फिल्म 
विकारी भावनाओं को उभारने वाली होती है । कभी पत्ती 
आग्रह करती है कि सिनेमा चलो, या कभी पत्ति पत्नी को सिनेमा 
चलने का आग्रह करता है-देसा आग्रह न धर्मपति को केरना 
चाहिये, न धर्मपत्नी को । एेसा आग्रह करने वाले पति-पत्नी मानव 
तन कै रहस्य को नहीं समभने वाले माने जायेगे । सच्चे धमं- 
पति ओर धमेपत्नी को अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियो पर गम्भीर 
चिन्तन करते रहना चाहिये कि कौनसी वृत्तिया भौर प्रवृत्तिया उन 
धमं मागे पर अगे वदने वाली है तथा क्रौनसी पीले हटाने वाली! 
दस प्रकार के चिन्तन का सुन्दर अवकाश सामायिक की साधनां के 
समयं ही प्राप्त होता है, अतः सामायिक की साधना किसी भी सुयोग्य 
दम्पत्तौ के लिये परमावश्यक है । इसी वात पर चन्रसेन ने विष्व 
सुन्दरी के समक्न पूरा वल दिया । 


महाराजा चनश््रसेन की नवीन धर्मपत्नी विश्मसुन्दरी स्प 
लावण्य मेँ अद्धितीय थी । पूर्वं जन्म में उसने धर्मंसाधना की इसि 
उसे सुन्दर तन प्राप्त हुआ एव विश्वसुन्दरी नाम से विख्यात हृर। 
लेकिन कोई अगर पूवं जन्म की कमाई को इस जन्ममे खचही 
करता रहे गौर नई कमाई नही करे तो भविष्य के जीवन काक्वा 
रूपक वनेगा--इस पर आसानी से अनुमान किया जा सकता 
इसलिये इस जन्म में भी पुण्य कर्मो का उपाजन करना चाहियेजा 


णभ कार्यो कै सम्पादनसे ही सम्भव हो सकता दै । इस इष्टिकोप 
के साथ चन्द्रसेन विश्वसुन्दरी के हावभाव पर मुग्ध नही हए, वलि 
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सोच रहै थे क़ि विश्वसुन्दरी को भविष्य में धर्मक मार्गपर कंसे 
स्थिर वनाव । वे सोचते थे कि उसके हृदयमे अभी ममता भधिक 
है मौर समता कम, अतः उसके अन्तःकरण को शुद्ध वनाने का प्रयत्न 
किया जानां चाहिये । 


चन्द्रसेन महाराजा इस उरेश्य से अपनी नवीन धर्मपत्नी 
विश्वसुन्दरी के कायं कलापो का निरीक्षण-परीक्षण करने लगे । 
आवश्यकता समभते तो उसके किसी कायं का वारीकी से भी 
अध्ययन करते । इस अध्ययन के दौरान उन्हे यह जानकर आश्चयं 
होने लगा कि विश्वसुन्दरी विद्याधर की पुत्री होने के बावजूद भी 
प्रत्येक कायं मे अतीव कुशल है । उम्हे यह्‌ अवश्य अनुभव दहुजा कि 
उसका जीवन जितना चाहिये, उतना धार्मिक नही है, अत उन्होने 
उसके अधूरे जीवन को परिपूर्णं धार्मिक वनाने का निश्चय किया । 


महापुरुषो के चरित्र को सुनकर आपके मनमें एकप्रकारकी 
जागृति उत्पन्न होती होगी । भाप सोचते होगे कि हम तो एसे नही 
है, लेकिन यह्‌ सोचते है या नही कि क्या हम रेभे नही वन सकते 
है ? महापुरुषत्व वैशे ही नही मिलता है । एेसी जागृति के फलस्वरूप 
जव चारित्य को ऊपर उठाया जाताहै तथा त्यागकेक्षेत्रमे अगे 
वा जाता है तभी जागृतिपूर्णं जीवन मे उच्चताका स्तर वनता दै 
एसे उच्च जीवन का अवलोकन करके अथवा उसके सम्पकं मे गहन 
से भीप्रेरणा मिलतीदटहै) यों तो चन्द्रसेन का जीवन भी गृहस्थाश्रम 
काही जीवन था जसा कि श्राप लोगों का जीवन है । वे मह्मराड 
थेतोभ्राप भी अपने घर के महाराजाहीदहौ । आपने तो प्क शरः 
कर रखी होगी, पर उन्होने वारह के वाद तेरहवी णादी भीकर ली 
थी, लेकिन किर भी विचार करिये कि उनके ओर आपके जीवन मे 
क्या ओर कितना अन्तर है ? आपने ममत्व को कितना छोड़ा हैं 
ओर समत्व को कितना अपनाया? सामायिक कौ साघनामे 
आपका मन कितना रम गयाहै ओर आपका स्वभाव कितना सवं 
जनहितकारी वन सकाहै ? आप अपने दुलंभे जीवन का सदुपयोग 
कर रहे टै जयवा उमे विनष्ट कर रहे है? चरित्र भाग लो सुनते 
हए यह सारी तुलना ओर समीक्षा आपको पूरी करनी चाहिये । यह्‌ 
तुलना या समीक्ञा भी शान्त अौर एकान्त मन से की जानी चाहिये 
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जिसके लिये भी सामायिक की साधना आवश्यक है । सामायिक 
मे वेठकर इस विषय पर गहरा चिन्तन करर, ताकि जागृति की 
अवस्था उत्पन्न हो, जो समभावमे ही सम्भव हो सक्ती है। 


चन्द्रसेन भी इसी चिन्तनमें लगे थे कि उन्होने जिसे अपनी 
धमंपत्नी वनाई है, उसमें धमं के संस्कार कितने गहरे हँ? उन 
संस्कारों की गहराई का पता लगाकर उन्हं यह्‌ प्रयास करना होगा 
कि वे दतर बनें । घमंपत्नी की वास्तविकता इसी मेंहै कि वहं पति 
के जोवन को धमम॑मय वनदे । इतनी योग्यता विश्वसुन्दरी में भी 
जगा देनी होगी । इसी से दोनों पति-पत्नी के जीवन में समरसता 
पैदा होगी 1 यह्‌ वे जानते थे कि विश्वसुन्दरी साधारण नारी नही 
है, विद्याधर की पुत्री होने से संस्कारित एवं विचक्षण बुद्धिवाली ह 
अतः धमं ओर साधना का मागं यदि उसे समुचित रीति से दिखाया 
जायगा तो वह॒ अवश्य ही उस पर निष्ठापूरवेक चलने के लिये उद्य 
वन जायगी । उसे सिखाना होगा कि मानव के जीवन मे यदि धमं 
नहींहै तो वह्‌ मृचि ओर प्राणहीन जीवन है। 


इस चिन्तन कै पश्चात्‌ एक दिन अवसर देखकर महाराजा 
चन्द्रसेन अपनी धमेपत्नी विष्वसुन्दरी से वोले-भ्रिये, तुमने सभी 
प्रकार का विज्ञान सीखा रहै ओर अव विवाहौपरान्त मेरे साथ 
सम्बन्धित हो गई दहो । इस ष्टि से पति-पत्नी की विचारधारा 
समान ओर एकरूप होनी चाहिये तभी उनके जीवन में सार्म॑जस्य 
वना रह सकता है । 


विश्वभुन्दरी ने उत्तर दिया-प्राणनाथ, सच्चे अर्थो मेर 
पतिव्रता हं । मैने समपित भावना के साथ विवाह करिया है । भे 
विचार अव आपके विचारों से कतई भिन्न नहीं हो सक्ते है । मे 
पिताजी भी उदात्त घामिक विचारों केये अतः उन्होने ममे तश्णो 
के ससग मेँ खली छट नहीं दी जिससे मेरा चरित्र संरक्षित रदा। 
यदि मे उचित दिशानिर्देश नहीं मिला होता तो आज मेरा जीवत 
कुछ का कुछ होता । आप निश्चिन्त रहै, जिस दिशा में, जिस गति४ 
सापके चरण आगे वदेग, आपके पीचे-पीठे मेरे चरण भी चल पडग। 
माप तो सुविज्ञ हँ कि जव राम के चरण वन की मोर चले तौ क 
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किसीने सीता को वैसा करने की सलाहथोडदहीदी थी? सीता के 
चरण स्वयमेव राम के चरणों के पीले-पीये चल पड । पतिव्रता नारी 
का एेसा सुनिश्चित चरित्र होता है। सीता कोतोसभीने 
समाया कि वन का कष्टमय जीवन वहु नहीजी सकेगी अ्रतः न 
जावे । रामने भी समाइश की लेकिन क्या सीता अपना पतित्रत 
ध्म त्यागने को तैयार हई ? नाथ, मै भी सीता के पतित्रत धमं को 
आदं मानकर उसका टढतापूर्वेक पालन करने वाली नारी हं । ञाप 
क्रिसी भी प्रकार की शंका को अपने मनमे स्थान नदे। 


चन्दरदरसेन हषित होते हए कहने लगे-मुभे विश्वास हो गया ह 
कि तुम भी वैसी ही पतित्रत धमं को दीपाने वाली नारी हौ । परन्तु 
भ यह्‌ जानना चाहता हं कि तुमने अपने इस जीवन मे धमं कला का 
कितना विकास कियादहै? वीतराग देव के धमं का कितना रस 
चखा है ओर उससे अपने जीवन को किस रूप में आाप्लावित वनाया 
है ? अपने धर्मपत्नी के पद का धम्मं कितना गहरा रै? 


दन प्रष्नों को सुनकर विश्वसुन्दरी ने आश्चयं के साय 
महाराजा चन्द्रसेन की ओर देखा ओौर मन ही मन सोचा किये कंमे 
पति है जो विवाह्‌ के पटले पू्धी जाने वाली वात को विवाह के वाद 
पूछ रहे है? फिरमभीये आदर्शं पतिदै जो मुभे विवाह के वाद 
वासना की भोर नही मोड़ रहै है विकि धमे पथ काज्ञान करा रहे 
है । वह चन्द्रसेन कौ आङृति परर वदलते-उठ्ते भावो का सूक्ष्म 
निरीक्षण करने लगी ओर उसके मन मं निश्चय हुजा कि उसके पति 
पाच इन्द्रियों के विषय में ही आसक्त नही हँ । उनके जीवन मे धमं 
कौ प्रधानता है । किन्तु उसने सोचा कि मुभे भी मेरे पति के धमं 
सम्बन्धी अभिप्राय को स्पष्टतया से सममः लेना चाहिये । इस दष्ट 
से प्रकट रूप मे विश्वसुन्दरी ने पुञ्ा-आपका घमं कला से ग्या 
तात्पयं है कृपया विस्तार से समभावं । 


„ _ चन्द्रसेन ते समाना शुरू किया-श्रिये, मै भी पहले धमं के 
ममेको नही समता तथा घर्मकला से ब्िहीन जीवन जी रहा 
था । मेरी पटरानी ने सवसे पहले मुभे धमं का वोव कराया मौर 
मेने नित्य अडउतालीस सिनिटकी सामायिक-साघना प्रारम्भ की। 
तवसे मै मन, वचन एवं काया से समभावी वनने का यत्न करता 
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आ रहा हं । इस पर विश्वसुन्दरी ने कहा- वैसे तोमैँभी सामा 
से अनभिज्ञ नहीं हूं किन्तु आप जैसी सद्द साघना का मै लगनपूक 
अनुसरण करूगी एवं भ्रापसे शिक्षा लेती रहंगी । यै शीघ्रातिशीप् 
अपने जीवन के समस्त विचारों तथा आचरण को धर्मकला मे ठत 
लू गी तथा आपकी सच्ची धर्मपत्नी कहलाने का अधिकार प्राप 
करूगी । तव चन्द्रसेन ने सामायिक की विधि वताई ओर उ 
भावात्मक पहलू पर प्रकाश डाला । उन्होने यह भी बताया कि चाह 
रसोई बनाते हो, बाहर आते जाते हों या अन्य कोई भी कार्यं कसे 
हो सदा काल विवेक को जागृत रखना चाद्ये । कही पर भी हिसा 
वृत्ति को बढावा नही मिलना चाहिये ओर सभी के साथ ग्यवहार 
करनै मे अहिसा व समता को प्रमुखता दी जानी चाहिये । उन्हम 
पुनः वल दिया किं सामायिक का त्रत प्रातः-सायं नियमपूर्वकं पालन 
करना चहिये, क्योकि सम्पूणं साधना के मगलाचरण के सत्पमे 
सामायिके को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है । 


विश्वसुन्दरी ने पुनः आश्वस्त किया--नाथ, मेरे माता-पिता 
दोनो परम धासिक ये तथा अपना सारा कायं धर्म की प्रधानता कै 
साथी करतेथे । उन्ही के सुन्दर संस्कार मेरे जीवनमे भी व्याप्त 
है । मेरी माता का पहले ही स्वर्गेवास हो चुका थाञौर मेरे पिताजी 
साधु धमं प्रंगीकार करने के लिये कितने उत्सुक थे-यह तो भाप 
स्वयं जानते है । 


तब चन्द्रसेन एवं विश्वसुन्दरी दोनों ने सामायिककी पोशाक 
पहनी तथा साधना मे अपनी एकात्मकता को जोड़ ली । चन्दरपेन 
उसे सामायिक लेते के विभिन्न पाडठो का महत्व समाया श्रौर 
कहा- देखो, सामायिक मे समस्त सावद्य योगोँका परित्याग किया 
जात्ता है जिनमें अह्कार्ह पाप भी सम्मिलित है ¦ पहला पाप हि 
है श्रौर उससे बचना अहिसा धर्म है । दिसामें दस प्राणों की हिसा 
मानी गई है--यह कहते हुए चन्छसेन ने वस प्राणो का स्वरूप समः 
या तथा इन प्राणों की सर्वत्र एवं सवदा रक्षा करने की प्ररणा 
दी । उन्होने यह सत्य भी प्रकट किथा कि जिस प्रकार के कर्मौ ध 
उपार्जन क्रिया जता है, उसी के अनुसार उका शुभ अथवा 1 
फल भोगना पड़ता है, किन्तु सामायिक की साधना जितनी उ, 
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वन पडती है, उतने श्रशो में कई प्रकार के अशुभ कमं क्षय भी होते 
रहते है 1 अत. सामायिक की साघना जीवन विकास के लिये प्ननमोन 
है 1 विश्वसुन्दरी नै इस ततत्व-- चिन्तन को दत्तचित्त होकर ग्रहण 
किया एव श्रपना सकल्प वनाया कि वह्‌ वतमान जीवन मे आत्म 
विकास कौ उच्चतर सीदियो पर चटृती हंई अपनी आन्तरिक स्वल्प 
को प्रकाशमान वनाने का अथक प्रयत्न करती रहेगी । 


इस प्रकार सांसारिक जीवन के साथ-साथ चन्द्रसेन एवं 
विष्वसुन्दरी का धार्मिक जीवन भी निष्ठापूवंक चलने लगा। वे पति- 
पत्नी थे यह सही था लेकिन अपने पदोके आगे लगे "धमे जष्द 
कोवे हमेशा हर कायम आगे ही रखते थे । अपने आचरण की 
सुचारता कै साथ वे गृहस्थ जीवन के आदर्णो को प्रकाणित करने 
लगे । 


समय तो अविराम गति से चलता ही रहता है-- वहु कभी 
रकता नही, किसी कै लिये भी रकता नही । चन्द्रसेन तथा विश्व- 
सून्दरी का दाम्पत्य जीवन भी अति मधुरता व धार्मिकता को लेकर 
निरन्तर प्रवाहित निर कौ तरह वह रहा था । एक दिन चन्द्रसेन 
कोज्ञात हुश्रा कि विश्वसृुन्दरो गभं की स्थितिमेरहैतो उसी दिनसे 
दोनोने पूणं वहमचये व्रत का पालन करना प्रारम्भ कर दिया तथा 
वे सामायिक की साघनामे भी अधिक समय देने लगे ताकि गर्भा 
चस्थामे ही सन्तान श्रेष्ठ संस्कारो से मण्डित हों सके) 


ब्रह्माचयं का पालन करना--यह्‌ धमं कासस्कारहै । जहाये 
संस्कार नही हँ वहा कितनी भ्रण हत्याए ती है । इस ज्वलन्त 
समस्या की तरफ न सरकार कावष्यानरहै, न समाज के नेताभोका 
खयाल । आज तो परिस्थितिया इतनी विषम हो गई ह कि विवाह 
करने से पहले भी कई भ्रण हत्याए होने लगी है जर अवेध गर्भपात 
फो कानून सम्मत वना दिया गयाहै। दुखी व्यक्ति यहां मी आकर 
अपना दुःख सुनाते है गौर कहते है कि कोई मंत्र वतादये कि जिसमे 
उनका दुःख मिट जाय । मैने पृद्धा कि आपको क्सि वातका दुःख 
है तो कहते है कि क्या वतावे, जितनी सन्तान आई, सव अधूरी 
वाहूर आई, क्या यह्‌ उपर का दोप दहै? मैने कहा-न तो ऊपर 
कादोपरहै, न किसी दूसरे का दोषहै 1 यह्‌ सव तुम्हाराहीदोषरहै। 
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क्यो नहीं तुम जब गभे की स्थिति का ध्यान हो जाता है, तव ब्रह्मचयं 
की स्थिति से रहते हो ? यदि अपनी वासना पर नियन्वरण रखोतो 
अपनी सन्तान का भविष्य भी नही बिगड़गा | चन्सेन यिवेकशील 
साधक थे । इसीलिये उन्होने गभं की स्थिति की जानकारी होते ही 
बरह्मचयं का पालन आरम्भ कर दिया तो दोनो पति-पत्नी धर्मा 
राधना में प्रवृत्त हौ गये । 


चन्द्रसेन प्रतिदिन सामायिकमे स्वाध्याय करते तथा नित 
नया ज्ञान लेते । चाहे वे अध्ययन करते अथवा ध्यान मे वैठ जात, 
उसको मुख मूद्रा पर सदैव प्रसन्नता वेलती रहती जो आकर्षक भी 
होती तो प्राभाविक भी । विष्वमुन्दरी एक दिन पृच्दही वैदी-नाथ, 
क्या कारण है किं आप सदा प्रसन्न दिखाई देते है ? चन्द्रसेन ने उसे 
समभाव एवं तटस्थता का सुफल बताया । 


एक दिन सदा प्रसन्न रहने वाले चन्द्रसेन के चेहरे पर जव 
कुचं उदासी दिखी तो विश्वसुन्दरी ने उसका कारण पुद्धा क्योकि यह्‌ 
उसके लिये आश्चयं की स्थिति थी । चन्द्रसेन ने कहा - अव गृहस्था- 
श्रम कौ कठिन परिस्थिति मेरे सामनेश्रा गर्ईदहै ओर उसीकीमै 
चिन्ता कर रहा हूं । भ्रव तुम्हारे गभे को आठ मास पूरे हने आ 
रहै है, श्रौर एेसे अक्सर पर यहा एकाकी रहना उचित नही लय 
रहा है । बालक के जन्म के समय कोई भी कठिनाई्‌ आ जायतो 
यहां निराकरण का कोई साधन नहीदहै, इस कारण यहु स्थान श्रव 
हमे चोड देना चाहिये । विश्वसुन्दरी ने भी समस्या का समर्थन 
करते हुए कहा--बालक की सब तरह से सुरक्षा की स्थिति तो होनी 
ही चाद्दिये । जहां भी आप कहे, मँ चलने को तयार हूं] यहाँ 
किसी भी समीपके शहर मे चले चले । तव चन्द्रसेन ने मुभाव 
दिया--किसी दूसरे शहर में क्थो चले ? अपने राज्य की राजधानी 
वले, जहां बाहर के उद्यान मे स्थिते मेरे भवन में सभी प्रकारक 
सुविधाएं उपलब्ध हैँ । 

इस सुश्ाव प्र विश्वसुन्दरी तुरन्त ही सहमत हो गई प्रौर 
दोनों वहां से रवाना होकर चम्पा नगरी के वाहर स्थित उद्यान 
पहुंच गये । उद्यान का मवन खोल दिया गया तवा माली ते 
दीवानजी को महाराजा के आगमन की सुचना दी । दीवान से वात 
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मधिकारियो के वीच फंली ओर वहांसे सरे नगर मे वात पफल 
गई । सारी जनता खुशी से भूम उठी कि महाराज वापिस पधार 
गये है, नया विवाह करके भीआये है ओर सवकी मनोकामना के 
शीघ्र पणंहोने की आशाभीहै । महलों से लेकर भौपडियो तक 
प्रसच्चता का वातावरण छा गया । 


सूयं के प्रकाश से ससार मे सभी प्रसन्न होते है, किन्तु उत्ल्‌ 
एक एेसा प्राणी होता है, जिसे सूयं का प्रकाशं नही सुहाता ।उसे तो 
रात का म्रंधेरा ही पसन्द पडता रै । इस समाचार से जहां सभीगोर 
प्रसन्नता छा गई, वहां महलो मे पटरानी को छोडकर अन्य रानिया 
सौतिया डाह्‌ कीक्शिकार हो गई । पटरानी तो वहत ही प्रसन्न हुई 
कि महाराजा ओर जनता की मनौकामना शीघ्र परी होगी किन्तु 
अन्य रानियो के मनमे यह्‌ ईर्ष्यां जगी कि अव महाराजा हमे तौ 
पगे ही नही-सिफं नई रानी काही सम्मान किया जायगा । 
उनका यह्‌ विक्षोभ अनजान का परिणाम था क्योकि वे अपने भविष्य 
को लेकर आशकित वनी हुई थी । यह्‌ स्थिति देखकर पटरानीने 
सभी अन्य रानियो कौ ब्रुलाकर कहा-भ्राज विशेष हषं ओौर प्रमोद 
का समय रहै । देखो, महाराजा के कोई सन्तान नही थी ओौर सन्तान 
के लिये ही उष्टोने मेरे बाद ग्यारह ओर विवाह किये किन्तु फिर 
भी सफलता नही भिली । सफलता का सेहरा अव तेरहवी रानीके 
सिर परवंधारहै तो यह्‌ सवके लिये प्रसन्नता का विषय दै । आप 
अपने लिये कोई आणंका खडी न करे । जव हम कभीसे समता 
साधना में सलग्नरहैँतो हमारा भविष्य कभी मी दुःखद नही वन 
सक्ता है ! आप तो इसकी भी खुशी मनावे कि जव हमे एक सखी 
व सरेली ओर मिल गर्ह है तथा हमारी संश्या वड गई है । उसकी 
ही वजह से हमारा सबका कलंक धुल जायगा गौर महाराजा पृ्र- 
वान वन जायेगे । इस तरह पटरानी ने सभी रानियोमें समभाव 
एवं सद्भाव जगाने का प्रयास किया । 


पहली महारानी का जीवन समता रससेभरापूराथा, इसी 
कारण वह्‌ सभी अन्य रानियो को प्रसन्रहोने की वात समभा रही 
थौ । यदि विचारों मे समभावनदहोतो कौनसी स्त्री अपने सिर पर 
सोत आनेसे दुःखी नहीं होगी ? किन्तु पटरानीने क्या कटा ? यही 
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किं महाराजा का भविष्य उज्ज्वल बनेगा तो राज्य तथा प्रजाका 
भविष्य भी उज्ज्वल होमा तथा इन सभी के उज्ज्वल भविष्य मेह 
तो हमारा भी भविष्य उज्ज्वल रहैगा 1 फिर भी दूसरी रानीके मन 
मे कुशंका काम कर रही थी। 


पटरानी ने साधना मे प्रवृत्त होकर अपने दुःखमय जीवन को 
सुखपूणं वना लिया था तो उसने महाराजा के जीवन को भी आमूल 
चूल परिवतित कर दिया जिससेवे भी समता के साधक वन गये 
थे । उसने अन्य रानियों को समता से जोड़कर उनके जीवनमे 
सुधार ला दिया था, किन्तु सौत के धक्केसे वे विचिलत हौ उदीं। 
वे सभी यही सोचने लगीं कि इस तेरहवीं रानी की उपस्थिति मेउन 
सवका अहित ही दहने वाला है । उन सभी को महाराजा के व्यवहार 
से भी असन्तोषहोरहा थाकि वे उद्यान छोडकर राजभवने 
उनकी सार सम्भाल करने को आये तक भी नही । पटरानी उन 
सभी असन्तुष्ट रानियों को फिर समाने लगी-तुम महाराजा का 
बुरा व्यथंही मान रही । काफी समय बाद आने के कारणषै 
राज्य के कर्मोमें भी व्यस्तहो गये होगे, वरन्‌ महाराजा का जीवन 
अब तो पूरी तरह से समता साधना कै प्रति निष्ठावान बन चुकारै। 
वे न किसी से पृणंतया राग रखतेटैतो न किसी के प्रति हष दही। 
ग्रतः तुम सब भी तट्स्थ भाव से सुखपूवेक रहो । 


तब अन्य रानियों ने कहा--आपका एेसा विश्वास ठीक नही 
है । महाराजा ने आपके साथ भी दुव्य॑वहार किया था श्रौर अब ने 
.वाहु के बाद सभी के सिर पर आपत्ति आ सकती है अतः आप्र 
हमरे साथ रहै । पटरानी बोली-म तुमसे अलग कहां जा रही 
तुम्हारे ही साथ हूं लेकिन सद्वृत्ति रखने का तुम्हे सही परामशं दै रही 
हं । तुम्हारे साथ रहते हृए एक बात स्पष्ट करद कि मै सदा सद्वृत्त 
क साथ रहंगी, गलत बात नहीं करूगी । मै तुमह जो सही रास्ता 
दिखा रही हु, तरुम उसी पर चलो । इस पर अन्य रानियों ने कहा- 
आप अपनी धम॑साधना करती रहै । हेम आपकी वात भी पूनेगी 
लेकिन हम जो कुं करे उसमे आप हस्तक्षेप भी न करे । फिर ग्द 
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रानियां पटरानी के पास से चली गई ओर परस्पर विचार करने लगीं 
कि भविष्य को देखते हृए पानी आने कै पहने ही पाल बांध लेनी 
चाहिये । उन्होने सोचा कि एसा उपाय निकाला जाय कि जिससेन 
रहे वांस गौर न बजेर्बासुरी । 

विषमता जिनके हृदय में सेदृटती नही है" वे समता के श्रमून 
मे भी विषमता का विष घोलने की कूचेष्टा करते ह । 


४ र ५ 
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चिन्तन चिन्तन में कितना अन्तरहोता है? एक का अशु 
चिन्तन होता है तो दरसरे का शुभ । श्रशुभ चिस्तन करने वाला दूसरे 
के बारे में तरह-तरह की .गलत कल्पनाएुं करके उसका अहित चिन्त 
करने मे लग जाता है जबकि दुसरे के मन में कोई बुराई नही होती, 
बल्कि वहु पहले के लिये हित की बात ही सोच रहा होताहै। 
महाराजा चन्द्रसेन कै सम्बन्धमें भी कृं एेसी ही परिस्थिति वन 
रही थी । 


महाराजा जव विश्वसुन्दरी के साथं अपनी राजधानी को लौटे 
तो गभेस्थिति के कारण राजभवन में नही आये ओर बाहर कै उदयान 
मे ही ठहर गये । जब उनकी अन्य रानियों ने यह समाचारसुनातो 
सिवाय पटरानी के अन्य ग्यारह रानियां श्रपने भविष्य को सतरेमे 
समभकर आकूल-व्याकूल हौ उठी । फिर उनकी वह श्राकुलता द्या 
की आग में जलकर भयावह हो उटी। वे यह सौच-सोचकर जत 
उटीं कि राजधानी मे आकर भौ महाराजा उनसे मिलने नही अधे। 
पटरानी ने उन्हँं बहत समभाया किन्तु वे अपनी गलत केत्पनाओों गै 
कारण अशुभ चिन्तन करने लगी । 


उधर महाराजा पहले तो विष्वसुन्दरी के लिये समुचित 
व्यवस्थाएं करने में जुटे रह । फिर लम्ले असें बाद श्रपने राज्ये 
लौटे थे अतः राजकीय काम-काज देखने में व्यस्त हो गये । रिन्त हर 
समय वे यही सोचकर खेद कर रहैथे कि वे राजभवन नही जापर 
है आर अपनी प्रेरणा स्रोत पटरानी तथा अन्य ग्यारह रानियोरे 
नहीं भिल पाये हँ । ज्योंही अवकाश मिले, वे तुरन्त उधर जाने की 
सोच रहै थे । उनके मन में ग्यारह रानियों के प्रति किसी प्रकारक 
बुराई नहीं थी ओौरन वे उनके लिये किसी प्रकार का अशुभ चितन 
ही कर रहैथे। यदिवे कुछ सोच रहैथे तो वह्‌ उनके प्रति हितः 
चिन्ताही थी । । 

इस प्रकार चिन्तन की भिस्ल-मिन्न धाराएं चल रहीष्‌। 
महाराजा चन्द्रसेन कै राजपरिवार मेँ । इधर व्यस्तता के कारण 
राजभवन में नहीजापा रहे थे ओर उधर उनकी ग्यारह रानिया 
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प्रतिहिसा की आग मे जलती हुई पागल हो रही थी--इतनी पागल 
कि अपना भान भूलकर घातक षड्यन्त्र रचने मेँ लग गई । 


विष्वमुन्दरी की गर्भावस्था को नौवा मास चल रहा था। 
उथान के सुरम्य वातावरण में धर्मं साधना के साथ वहु अपने गर्भस्थ 
शिशु का लालन-पालन कर रही थी । उसकी देखरेख के लिये नगर 
कौ सवसे होशियार दाई सलघू नाम की नाइन को नियुक्तकर दिया 
ग्या था । वहु दिन रात नई महारानी के साथही रहती ओर उसका 
व उसके गभे का ह्र तरह से खयाल रखती । वह प्रसव कायंमे 
वहत ही कुशल थी अतः महाराजा नई महारानी के स्वास्थ्य के प्रति 
निश्चिन्त हो गये, फिर भी उसकी वराघर सार संभाल कर लेते ये। 
महाराजा ओर राज्य की समस्त जनता कौ यही मनोकामना थी कि 
गभस्थ शिशु पुत्र रूपमेँहोतो राजकुमार की प्राप्ति से राज्य कै 
सुयोग्य उत्तराधिकार की समस्या का श्रेष्ठ एवं सवंजनहितकारी 
समाधान हो जायगा । सलु नाईन को इसी ष्टि से पर्याप्त घनराशि 
देने का आश्वासन दे दिया गया था ताकि वहु पूरी परवाह से अपने 
कायं में जुटी रहे । 


किन्तु ग्यारह रानियौँ के हृदय डाह्‌ ओौर द्वेष से श्रग्नि कुण्ड 
की तरह जल रहैथे । उस जलनमेवे भूल गईकि वे जो कुच 
कर रही है क्या वहु उनके लिये उचित है? वरै सवका हित भूल 
गई ओर अपने अहित की कल्पनाजन्य आशंका मेही डव गई । 
हर समय वे ग्यारह रानिणां साथ में वटी रहती ओर वदला निकालने 
के तरह-तरह के दुष्ट उपायो के वारे मे सोचती रहती । उन्होने तेव 
अपनी विश्वस्त दासियो को गप्त तरीके से उद्यानस्थित भवन की 
सारी जानकारी लेने के ज्िये भेजा । उन्होने वापिस आकर उन्हे 
सवर दी कि महारानी विश्वमुन्दरी अद्टितीय सुन्दरी है लेकिन धीर 
गम्भीर है, उसकी गर्भस्थित्ति भी सानन्द चल रही दहै एवं नगर कौ 
शल दाई सलु नारईन उनकी देखरेख में लगी हृईं है । यह सव 
सुनकर ग्यारह रानियो के कलेजे पर साप लौट गये । नई महारानी 
इतनी सून्दर है तो भला महाराजा अव उनकी भर आंख उठाकर 
भी क्यो देखेगे ? दूसरे, यदि उसने राजकुमार को जन्म दिवा तो 
महाराजा उन सव की जिन्दगियों को वेहाल भी वना सक्ते दै । 
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इसलिये उनकी राह में यहु जबरदस्त कांटा आ गया है जिसको 
समय रहते कुचल देना चाहिये । पसे दुष्ट भावोंसे वे ग्यारह रानिया 
बुरी तरह से पीडित हो उढीं। 


अब सलखु नाइन को किसी भी तरह उन्हें अपनी ओरकसै 
काटा निकाल देना ही हितकर लगा । वे पागलोँ की तरह इस दुष्कमे 
मे जुट गई । उग्होने अपनी एक सर्वाधिक विश्वस्त दासी को उदयान 
भे भेजा किं वह्‌ सलखु नाइन को उनके पास ब्ुलाकर लवे । कुद 
देरमे वहु दासी निराश होकर लौटी कि नाइनने आनै से इन्कार 
कर दिया ह क्योकि वह नई महारानी की सेवामें लगी हई है । तव 
ग्यारह मे से एक रानी ने कहा-हंमने गलती की सो उसे विनाशस 
प्रलोभन के बुलाने को भेजा । इस तरह काम थोड हीहोताहै। 
तव उसने अपने गले से कठला निकाल कर उस दासी कौ दिया ओर 
समाया कि यहु कठला वह पहले नाइन कोदेदे, फिर उसे हमे 
मिलने को कहे । सोने का कठला काम कर गया । स्वामिभक्त सलु 
उस सोने को देखकर श्रपनी स्वामिभक्ति भी कुं देर के लिये भूल गई 
ओौर ग्यारह रानियोंसे मिलने के लिये उस दासी के साथ चली आई। 


विश्वसुन्दरी स्वयं तथा उसके गर्भं की परी जानकारी ज 
ग्यारह रानियों ने सलघु नाइन के महसे ली तो वे अधिक चिन्ता- 
ग्रस्त हो गई कि अव उनका सर्वनाश निर्चित है 1 नर्द महारानी 
अपवं सुन्दरी है, धमं साधना करने वाली है ओर सद्गुणी राजकुमा 
के जन्म देने वाली है-तव भला उन्हँ पएृष्ेगा भी कौन 7? महारा्था 
तो उन्हे ठ्करायेगे ही, किन्तु राज्य में कहीं भी उनकी पृछ नही 
रहेगी । ठेस कुविचार से ग्रस्त होकर वाकी दसो रानियो तेभ 
अपने-श्रपने गले मे से अपने सोने के कंठ्ले उतार केर सलचु ना 
के हाथों मे धर दिये । नाइन तो बावली हो उटी। एक कंठे 
ही उसे भान भुला दिया था, अव तो कुल ग्यारह्‌ कंठले उसकी को 
मे आ शिरेये । इतने श्रधिक स्वणं को पाकर तो वह उन्मत्त हीरा 
उठी । 


सलघु कौ उन्मत्तता ओौर ग्यारह रानियोंके भनकी धधकती 
हई आग आपस में मिल गई । | 
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इस ससार मे जिधर देखो, उधर राग ओौरद्टषका दावानल 
धधकता हुआ मिलेगा, फिर भी ममतामे इबी हुई आत्माएु समता 
का अमृत चखने के लिये जागृत नही होती है-यही बडी विडम्बना 
है । महाराजा चन्द्रसेन के अनजाने ही उनके ही रविनास मे एेसा 
भीषण दावानल जल उठा था कि जिससे क्या अनथं घट सकता था, 
किसी ने नही जाना । 


वे ग्यारह रानिया सलखू नाइन के सामने हाथ वाधकरखडी 
हौ गई ओौर अपने पदकी गरिमा कौ धूलमे मिलाकर याचना 
भरे शब्दो मे कहने लगी-ओ नाइन मां, हमारा जीवन अव तुम्हारे 
आसरे है मौर इस रक्षा कायं का भार हम सभी तुम्हारे उपरदही 
छोड रही हँ । हमारे जीवन को वचानाया नष्ट कर देना भ्रव तुम्हारे 
ही हाथोमे है । उन्मत्त नाइन इस नाटक को समभ नही पाई, 
इसलिये आभार के भार के साथ उसने पूछा--आप सव यह क्या कह 
रही है- मे कुछ भी समक नही पाई हु। आप मुकसे क्या कायं 
करवाना चाहती है--यह्‌ साफ-साफ वतादइये । तव ग्यारह रानियो 
को मुखिया बोली-नाइन मा, रज्य मे आ जाने के इतने समय 
वाद भी महाराजा हमसे मिलने तक नही आये ह, क्योकि वे नई 
महारानी के हाथ के खिलौने वन गये है । अव हमारा तिरस्कार 
ओर हमारे भविष्य की दुर्दशा निश्चित है जिससे तुम ही हमको 
उवार सक्ती हो । सौतके रूपमे आई यह्‌ नई महारानी ही हमारे 
लिये घातक शत्रुहो गईदहै ओर उसीसे हमारी रक्षा भ्रावश्यक है । 
अव तुम्ही सोचो कि हमारा काम तुम किस रीति से सफलतापूवेक 
कर सक्ती हो । यदि हमारा काम तुमने सफलतापू्रंक कर दिया तो 
जो स्वणं हमने अभी तुम्हे दिया है, उससे कई गूना स्वरं हम तुम्हे 
ओर दे देगे । तुम निहाल हो जागोगी । 


सलसखु तादइन का मस्तक यहु सव सुन देखकर बुरी तरहसे 
चक्कर खाने लगा । कुछ देर स्तव्ध सी रहकर वह्‌ अपनी चेतना मे 
लोटी तो पुन कल्पनामेसोनेका पीला पीला टेर दिखाई दिया 
ओर उस टेरके दए्य ने उस फजंको धो पौद्धकर एकदम नष्ट क 
दिया । वह्‌ उचक कर वोली- मै सव कु सम गई हुं । जसा 
जाप चाहती रहै, वह्‌ मै करलूगी। आप सव वेफिक्त रहै । रानियो 
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की मुखिया ने पूदछा--कंसे क्या करोगी-यरह तो हमे बतादो। 
नाइन को कहां भान थासो कुंड सोचती, बोल पड़ी-को्ई योजना 
प्रापने सोची हो तो वही बतादो सौ मै उसके ्रनुसार काये करलृगौ। 
उपे उत्तर भिला-देखो, जिस गभं के पीले यह नई महारानी भौर 
महाराजा फूले-फूले फिर रहे है, उनका इस तरह फूलना सतर हे 
जाना चाहिये । फिर मुखिया ने उसके कान मे गुप्त तरीका वताय 
ओर कहा-सव कुदं इतना गुप्त रहना चाहिये कि किसी को भनक 
तक न पड़ । काम बन जाय ओर किसी तरह की वबदनामी न हो- 
इसका पूरा ध्यान रखना होगा । समभ गर्न कि सांपभी मरजाय 
ओर लाटीभीनदटूटे । सलचखु नाइनने हामी भरी प्रौर कहा-अ 
ग्राप मे यहां न बुलावे, नही तो व्यथं की शंका पैदा होगी ।प 
वही रहकर सारा काम खुबीसे कर लू गी। फिर सलखु नाईन उदान 
को तरफ चली गई । 


यह्‌ पसा, यह्‌ श्रथ, यह सोना सोचिये कि किसको कौनषा 
अनर्थं करने के लिये नही उक्सा देता द्व? क्या आज की दुनिषा 
इन्ही के पीले पागल होकर नही भटक रही है ओर न जाने कया 
अनथं नही कर रहीहै ? अथं अधिकांश लोगों के माथे पर चक 
धातक अनर्थं कर रहा है ओर इन््ानियत को पैरो तले रौद रहारै। 
किन्तु जो समता के रस मे अपने जीवन को भिगोदेते है, वे अर्थत 
प्रति अपनी ममता को भी नष्ट कर देते है । सर्वजगत्‌ कौ कल्याणी 
मानवता को वे अपने रोम-रोम मे वसाकर महामानव बन जाते ह। 


विष्वसुन्दरी भी इस तरह के घातःप्रतिघात के षड्यन्त्र ते द 
त्रपनी समता-साघना में आन्तरिक आनन्द का रसास्वादनं करर 
थी । विपमता का विष उसे कही छू भी नही गयाथा। वहते 
समभाव पूवंक समस्त जगज्जीवो के कल्याण की दही काकी 
कर रही थी । 

गृहस्थाश्रम मे रहते हुए भी चन्द्रसेन ने जिस गहन भावना प 
सामायिक का समता-रस अपने हृदय मे भरा तो उसके कितने श्रः 
चमत्कार प्रकट हुए । किस प्रकार देवता ने उनकी सहायता की? 
वाणी कौ गम्भीरता ने विद्याधर को कितना प्रभावित वना दिवा। 
उसने न केवल अपनी मणिही दी बल्कि अपनी सुपुत्री काहाष 
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उन्हे सौप दिया । यह उनकी समत्व शक्ति ही थी जिसके तलं पर 
उन्हे विग्वसुन्दरी जेसी ध्मंपत्नी मिली ओर अपने राज्य कै उत्तरा- 
धिकारी के उत्पन्न होने की सुखद संभावना । ये सारी उपलविधयां 
चन्द्रसेन ने अपनी इहलोक की सामायिक-साधना के सुफलस्वल्पृ ही 
पराप्त कौ थी । 


महराजा चन्द्रसेन को जव सलघू नाइन ने विष्वसुन्दरी। की 
देखभाल से पुरी तरह आश्वस्त कर दिया तो उन्होने राज £ 
व्यवस्या सम्बन्धी मामलो को निपटाया । उससे उन्हे जव कुच 
अवकाण् मिलातो वे रनिवास अपनी पहले की रानियोसे स्लिने के 
लिये गये । पटरानी तो नई महारानी के आनेसे वहुत प्रसन्नर्थीही 
क्योकि उसके जीवन मे भी समभाव का आदश फला हुआ था, भतः 
महाराजा के आते ही उसने सच्चे दिल से स्वागत किया ओर त 
उपलनव्धियो कौ बधाई दी | बादमे वेशेप ग्यारह रानियो से मिलने 
गये भौर अपना सारा विवरण सुनाया । उन्होने यह भी समाक्ान 
दिया कि गभविस्थासे कारण नई महारानी को उद्यान कै एक £ 
आओौर शान्त वातावरण मे रखा है वरना प्रसवोपरान्त उन्हे राजभव्रिन 
मे लाया जायगा व सवके मिलवाया जायगा । किन्तु उन रा्नियो 
के जीवन मे समता का रस नही था--अपने स्वार्थो कामोहथा ओर 
दुवुद्धिका प्रभाव था अत उपरसे तो उन्होने प्रसन्नता दिखाई लेकिन 
भीतर मे जहर भरी ही वनी रही । 


उधर सलयखू नाइन अपना देनिक कामकाज निपटारा कर एवान्त 
मे जाकर वैटी श्रौर सोचने लगी कि ग्यारह रानियो का क्राम क्ये 
पूरा किया जाय ? उसकी नजरोके सामने एक-एक करके ग्या 
सोने के कठ्ले बार-बार घूम रहैथे ) अच्छे कार्यो के लिये ¦ 
चिन्तन एकान्त मे होता है तो बुरे कार्यो के लिये चिन्तनदहैतु मो 
एकान्त ही चाहिये । कारण यह्‌ है कि एकान्त के समय वुद्धि स्र 
रहती है ओर उस समयमे सोचने से कामको सफल वनाने का पवं 
उपाय सूम जाता है! सलदू तुलना करने लगी कि. ग्यारह रानि 
ने ग्यारह कठ्लो के अलावा ओर भी स्वणं देने का आश्वासन दिं 
है तो महाराजा भी विपुल धनराशि प्रदान करेगे । उतने मनमेसो 
कि चालाक्तीकाठेका तो उसकी जात्तिनेने दही रवाह, फिर: 


॥ 
गं 
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जब उसे मालूम हृश्रा कि महाराजा नई महारानी के पास 
अये हं तो वह व्हांसे उठी ग्रौर दौडकर प्रसन्नमुख महाराजा 
सामन पहुची । उसने महाराजा से निवेदन किया कि वहु उनसे एकान्त 
मे कुचं वात करना चाहती है । महाराजा नै तुरन्त वहां से सवको 
बाहर चले जाने का संकेत किया ओर सलचख से पृदछा--क्या वातहै? 
नादन ने कहा -- महाराज, मैने महारानी जी के गभं का भ्राज अच्छी 
तरह से निरीकषण किया तो सिर पर प्रकट होने वाले लक्षणो से मुभे 
यहु सममे आयाहै कि गभ मे एक नही, बल्कि दो सन्तान है- 
जुडवा सन्तान, अत. दोनो का जन्म जुडवाही होगा । दोनोमेपत 
हो सकता है कि एक राजक्रुमार हौ तथा दूसरी राजकुमारी । 


क्रिया चरित्र वैसे ही वड़ा म्रजीव होता है ओौर उस परनाइन 
का क्रिया चरित्र तो अपना सानी नही रखता है । उस सलघ्‌ नाईन ने 
वरिश्वुन्दरी के गभं के अन्दर की बात हावभाव वनाकर इस दगसे 
महाराजा को कही कि उन्हँं उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया कि 
दो सन्तानं ही जन्मलेने वाली है । एक समभावी पुरुष जव तफ 
स्पष्ट प्रमाण नही दीखता, किसी को दुष्ट मानता नही श्रौर उसकी 
वात मे अविश्वास करता नही, फिर भला सीधी ष्टि से चन्द्रसेन 
उस वरिए्व्रास्तपात्र नाइन की बात मे अविश्वास क्यों करते ? 


जहां सज्जन ओर सरल व्यक्ति दूसरे को भी अपने जेसाही 
समता है, वहां दुजंन व दुष्ट स्वभावी व्यक्ति अपना कुकमं वडे दही 
छल-कपट के साथ पूरा करना चाहता है । किसी दुर्जन को पहिचान 
के लिये हकीकत में दूरे दजन की दही जरूरत पडती है । कटनीति 
का कांटा कटनीति की मददसे ही निकाला जा सक्ता है) 


चन्द्रसेन ने सलखू को कहा-पक्का ध्यान रखना कि महारानी 
ओर उसके गभं की सुरक्षा की पुरी-पूरी जिम्मेदारी दुम्हारे उपरी 
है । ठीक तरह से सन्तोषजनक कायं करो जिसतते म तुम्हे इतना ध 
द्या कि तुम निहाल हो जाओगी । लेकिन सोच लेना कि जहां जय 
भी वेपरवाही या गड़वड़ौ तुमसे हयो गई तो उसकी कड़ी कटौ 
सजा भिलेगी | 
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सलु के मुह से यही निकला राजन्‌, श्राप मुक पर पूरा 
विश्वास रखे । मुभ इस काम का सवसे ज्यादा अनुभव हैम्रौरै 
अपना काम परी परगह के साथ करूगी । उसके आश्वासन से पनः 
महाराजा राजकाज देखने में व्यस्त हो गये । अव सलखुके मनमे 
जवरदस्त संकट खडा हो गया । एक तरफ तो वहु ईर्प्या गौर 
प्रतिशोध कीभ्रागमे जल रही ग्यारह महारानियो को प्रलोभने 
वषमे होकर विश्वास दिला आई है कि उनका काम वह पूरा 
करेगी । दूसरी ओर उसने महाराजा को भी पक्का आश्वासन दे द्यि 
है कि नई रानी ओौर उसके गभ की सुरक्षाकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी 
उसके ऊपर है । एक ओर अनीत्ति का प्रलोभनरहैतो दूसरी ओरभो 
नीति का पुरा पारिश्रमिक मिलने की आशा रहै किन्तु दूतरी ओर 
उसके मन में कठोर दण्डकाभयमभीखडादहये गया । 


जव प्रसव काल समीप भ्राने लगा तो विश्वसृन्दरीको भारी 
वेदना होने लगी । वेदना इतनी वठ्‌ गई कि वह्‌ उसे सहन सकी 
भौर वेहोश हो गई । उस समयमे सलखू विचार करने लगीकि उसे 
अपना काम बनाने का यह्‌ सुनहला समय मिला है । इस समय यहा 
पर कोईनही दै ओौर महारानी भी मूच्छित पडी है इसनिये मुकेजो 
उपाय करना है, वह॒ जल्दी करलू । उसका दिमाग हवामे दौडने 
लगा किःप्रसव ठीक तरहसे कराद्‌ तो विपुल धनराशि मिल जायगी 
ग्रोर शायद महाराजा प्रसन्न होकर जागीर भी उपरमे देदे । उधर 
ग्यारह रानियोंकोभीखुण करद्‌ तोमेराघरसोनेसे भर जायगा। 
उसका दुष्ट विचार जगा कि अगर इस महारानी को जहर देकर या 
कुं करके खत्म करदः तो दोनो पक्ष प्रसन्न हौ जायेगे - एक अपना 
उत्तराधिकारी पाजनेसेतो दूसरा अषना काटा निकल जानेसे, 
लेकिन जहर आदि का पता लग सकता है गौर उस दशा मे उसका 
पकड़ा जाना निश्चित है । वह्‌ फिर विचार करने लगी कि तव क्या 
करे ? 

सलखु ने सभी तरीकों पर विचार किया, लेकिन आखिर यही 
तय किया कि वह्‌ नई महारानी की जिन्दगी को खत्म नही करेगी । 
एक तो वह्‌ विष्वसुन्दरी है गौर दूसरे, विद्याधर कीपूत्रीदोने के 
करण अनेक विद्याओ को ज्ञाता है, अत्त इसका प्रसव अच्छी तरह्‌से 
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हो गया ओौर वह खुशहो गई तो उसको भी कोई न कोई विद्या 
सिखा देगी । वह्‌ अपने घरकोसोनेसे तो उस चिद्या के प्रभावपे 
ही भर देगी । इस कारण नई महारानी की हत्या का पाप वह्‌ कतई 
मोल नहीं लेगी । लेकिन उन ग्यारह रानियों को खृश करने केतिये 
उसने जो कायेक्रम सोचा है, उसको विश्वास है कि वह्‌ कार्यक्रम 
यथासमयं भ्रवश्य ही सफल हये जायगा । 


प्रसव की असह्य वेदना से विश्वसुन्दरी बेहोश हो गरईथौ 
लेकिन उसकी वह्‌ बेहोशी किसी बीमारी का परिणाम नही थी । जव 
उस सलखु नाइन ने तय कर लिया कि महारानी की कोई हानि नही 
पहुंचानी है इसलिये उन ग्यारह रानियों का कामतो तभी बन सकता 
है जव आने वाली सन्तान का कुदं किया जाय । फिर वहं विचा, 
करने लगी कि महाराजा, दीवान जी वगैरा सब जानते है, वां मास 
पूरा होने वाला है ओर सन्तान आने वाली है, एेसी अवस्था में षया 
आने वाली सन्तान को भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाना उसके 
लिये घातक नहीं हो जायगा ? वहु पकड़ी जायेगी ओर उसे कडी 
सजा भुगतनी पड़ गी । अव उसकी घाटधड़ ओौर ज्यादा बट गर्द कि 
वह्‌ क्या करे ? उसकी दशा पागलों जेसी होने लगी । 


जिस कमरे में महारानी छटपटा रही थी, उसी कमरेमे 
सलखु भी खड़ी थी । उसी समय उस कमरे की खिड़की से उसे वाहुर 
एक द्य दिखाई दिया । बाहर भी एक कतिया प्रसव वेदना के कारण 
छटपटा रही थी । उस कृतिया का प्रसव अपने आपहीहो रहा था 
उसके पास कोई दूसरा नही था) 


सलखू तव कुतिया पर से नजर हटाकर महारानी के पास 
गई ओर उसने सुखद प्रसव के लिये विधिपूर्वकं कायं करना शुरू कर 
दिया । जव प्रसव हुमा तो वास्तव में दो सन्तानो ने जन्म लिया- 
एक पुत्र तथा दूसरी पुरी । वच्चो को कभी-कभी माता-पिता कं) 
सुन्दरता मिलती है गौर यदि वच्चो की पण्यवानी अधिक प्रवल ह 
तो वे माता-पिता से भी अधिक सुन्दर हौ जाते ह । सलखू ने देदा 
कि वे पृच्र ओर पुत्री अपने माता-पिता से भी अधिक सुन्दर भौर 
आकर्षक थे । उन्ह देखकर उसके मनमे भी प्रमोद भाव जागृत हृभा। 
उसे अनुभव हुआ कि अपने जोवन मे उसने अनेकानेक प्रसव का 
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कराये लेकिन इतनी सुन्दर सन्तान पहले उसके देखने मे कमीमी 
नही आई थी । तव क्या वहु एेसी मनमोहुक सन्तानो का घात 
करेगी ? वह्‌ विश्रमित हो गई । यदि घात करे भौर इस वीच 
महारानी की मूर्छा टूट जाय तो उसकी क्या दुदंशा हो सक्ती है-- 
कहा नहीं जा सकता । वह्‌ कुं भी नही कर पाई । 


तभी प्रसवहो जाने से वेदना मिटी तो महारानी की मूर्खा 
भी टूटी, किन्तु शान्ति मिल जानेसि उसे निद्रा आ गई । तव सल्‌ 
की दुर्भावना फिर भड़क उटी। उसने सोचा कि उसे म्रपना काम 
वनाने का योग फिर मिल गया है । उसको उपाय सूक गया । उसने 
कुतिया का प्रसव अभी देखा ही था--उसके भी दो पिल्ले हए थे-एक 
तच्चा ओर एक वच्ची । भट से उसने तय कर लिया कि विष्वसुन्दरी 
के दोनों बच्चों को वह्‌ मार कर कुतिया के सामने रख आवे मौर 
कुतिया के दोनो वच्चों को लाकर विष्वयुन्दरी के पास सुला दे- 
वस उसका काम बन जायगा तथा महाराजा को दो सन्तान होने 
को उसके द्वारा कही हई बात भी सच हौ जायेगी । 

यहं सोचकर सलखू ने नई महारानी के दोनों वच्चो को श्रपने 
हाथों मे उठाया ओर उनके गले दवाने की निदेयता उसके कूर मन 
मे जागी । रिन्त यकायक उसका हाथ सुक गया ] उसके मन की 
निदेयता जसे दूर भागने लगी ओर उसकी जगह स्नेह भावना पैदा 
होने लगी । फिर भी वह वच्चो को हाथों मेंलिये खडीथौ न 
मारने का निश्चय रपारहीथी ओरनहीन मारने का । उसका 
मस्तिष्क असमंजस में ही इवा रहा । 


पाप कायं करने का पल भी वडा नाजुक होता है। जव मनुष्य 
पाप करने पर उतारूहोतादहैतो एक वार उसके भीतर केपकपी 
छूट जाती है । उसके भीतर से आवाज उल्ती है कि वह्‌ पाप करने 
से वाज श्राए । उसका अन्तःकरण जागृत हो जाता है। मोह या 
किसी अन्य पाप भावना के वशीभूत होकर वहु पाप कायं करने को 
तेयार होता है लेकिन उसके अन्तःकरण से आवाज उस्ती है किणेसा 
मत करो - यह्‌ कूरता का कायं है ओर ेसा घातक कायं करना 
उचित नही है । एसे समय मे साधारण तौर पर पापी मनुष्यकामन 
वदल जाता है श्रौर वह्‌ पाप कायं करने से अपने को रोक लेता दै। 
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सलखू के खयालों मे भी उस समय एेसी ही उंच-नीच चल रही थी। 
उसने सोचा कि एसा पाप कायं करने से जागीर तो मिलने से रही- 
उसक्रा बुरा नतीजा मी भुगतना पड़ सक्ता है । वह्‌भी 
अपनी अन्तरात्मा कौ आवाज सुनने लगी । मूलम पापसे कंसे वचा 
जाय- यह प्रत्येक प्राणी की भावना होती है ओर अगर वहु अपने 
भीतर के चिन्तन को मानलेताहै तो हकीकतमें वहं पापसेव्चमभी 
जाता है । जो अन्तरात्मा की आवाज को सुनकर पाप से बच जाते 
है, वे पुण्य का उपाजन करलेते है, किन्तु जो अन्तरात्मा की 
आवाज को ठुकरा कर पाप कायं में अपने मनोभावों कौ निदेयता 
को प्रकट कर ही देते है, वे अपने इस जन्म" तथा भावी जन्मोंकोपाप 
के काले कर्मोसेरस्गदेतेहै। 


उस पापिनी सलख्‌ का मस्तिष्क भी असमंजस से बाहर 
निकला, क्योक्रि उसने अपनी अन्तरात्मा की आवाज को अनुनी 
कर दी थी । उसने अपने मनोभावों की क्रूरता कोन रोकने का 
निश्चय किया ओर तदनुसार वहं भ्रपनी दृष्प्रृत्ति मे लग गई । 


दुष्टात्मा यह्‌ नहीं विचारती कि उसके पापकायंका कितना 
घातक परिणाम सामने आ सक्ता है ओर वह तो अपनी दुष्टता का 
दष्य दिखा हौ देती दहै । यह दूसरी बात दहै कि प्रकृति ढाल बनकर 
उसकी दुष्टता को सफल न होने दे। 


8 छ 


९.१९. 


सम्पूणं पाप प्रवृत्तियो का वीतराग देवों ने एक मूल बताया है 
ओौर वह मिथ्यात्व । मिथ्यात्वं मिटाया जा सकता है सम्यक्त्व-सयम 
से ओर पूणं संयमके माध्यम से ही आत्म-विकास की महायात्रा 
सफलतापुवेक सम्पन्न कीजा सकती है । किन्तु जव तक पूणे सयम 
श्रंगीकार करने को स्थिति न बने, तव तक भी सयम को साधनातो 
आरम्भकीदही जा सकतीहै । श्रावक घर्मं साधु घमं की निचली 
सीदीदहै ओर श्रावक धमं का पालन करते हुए आशिक सयम साधना 
होती ही दै! आशय यह्‌ है कि अक्षयम जितना अधिक भनुष्य की 
वृत्तियो तथा प्रवृत्तियों मे फलता जाता है, उतना ही जीवन मे 
निकृष्ट पतन होता जाता है । अत. एसे पतनकारक असयम को 
नियन्त्रित करने के लिये संयम की साधना जितने प्रंणोमेभीकीजा 
सके, करना आवश्यक ही है । 


सलख नाइन एक वार जो असंयम कौ फिसलन पर फिसली 
तो फिर फिसलती ही चली गई, अपने आप को रोक नही पाई, 
कयोकि उसने संयम का आश्रय ग्रहण नही किया । 


महाराजा चन्द्रसेन ने सलु नाइन कौ असंयमी वृत्ति को 
पहूचाना नही ओर उसके द्वारा दयि गये विश्वास के पीघेवे 
निश्चिन्त वने रहै । किन्तु जव सारी घटना उनके सामने आर्ईतोवे 
हतप्रभ ही नही रह गये बत्कि उसके धक्के से तिलभिला उठे । 
महाराजा को स्वप्नमे भी आशका नही थी कि नई महारानी विश्व- 
सुन्दरी कुतिया के पिल्ले सरीखे बच्चे-वच्चियो को जन्म देगी । एसी 
अनहोनी के सामने तो वे आतंकित जसे हौ गये । वार-वार यही 
विचार आने लगा कि आखिर यह कंसा तमाशा हो गयाहै? 


वे सोचने लगे-मेरी पटरानी ने मुके धमे के मागे पर प्रवृत्त 
वेनाया तव से मैं नियमित रूपसे सामायिक कौ साघना कर रहा 
ह 1 जनता के आग्रहु पर मैने तेला करके देव काञह्वानि किया भीर 
देव ने भी स्पष्ट कथन किया कि मे सन्तान की प्राप्ति होगी तथा 
जनता कौ मनोकामना पूरणं होगी । तो क्या देव का कथन भी अप्त्य 


सिद्ध हो जायगा ? देव की भविष्यवाणी के ्रनुसार ही मुभ मणि 
मिली श्रौर विद्याधर ने श्रपनी पत्री मुं सौपौ । हमारा विवाह हषा 
ओौर सारे लक्षण पूणं आशाजनक थे, फिर यह्‌ क्या परिणाम सामने 
ग्रा गया दहै ? स्वयं विश्वसुन्दरी परम चारिव्यशील महिला है, धर्मा. 
राधनामें भी वह्‌ प्रवृत्त हो ग्ईरहै, फिर एसा दुर्भाग्य कंसे प्रकट 
हभ ! सलखु नादइन का भी क्या दोष निकालू्‌ ? वहतो सूचनादेते 
समय खुदही बुरी तरहसेरो रहीथी। इस तरह सरल हृदय 
महाराजा तरह-तरह से विचार करते रहै । 


बात स्पष्ट नही हर्द किन्तु बार-बार उनका मस्तिष्क सशंकित 
होने लगा । देववाणी कूठ निकले--यह्‌ सम्भव नही । दोनो ध्म 
साधकों के एेसी सन्ताने हो-यह्‌ भी कल्पनीय नहीहै। फिर यह्‌ 
क्या? क्या सलघखु नाइन कीही तो कहीं गड़बड़ी नहीदहै? शका 
उष्ती ओर प्रमाणहीन होने से फिर मिट जाती, किन्तु फिर उ 
जाती । वह समाप्त नहीं हो रही थी 1 


कहा गया है कि किसी भी विषय मे जव कोई शका उत्पल 
हो जाय तो उसका तुरन्त समाधान कर लेना चाहिये, क्योकि 
संशयात्मा विनश्यति-जो सशयशील बना रहता है, उसका विनाण 
हो जाता है । विनाश का अभिप्रायरहै कि वहू मानसिक रोगस ग्रस्त 
हो जाता है जिसकी चिकित्सा मी सरलता से सम्भव नहीहोती है। 
कदाचित्‌ शंका नही है भ्नौर जीवन में दोष लगगयाहैतो वह्‌ वरावर 
कचोटता रहता है । उस दोष को प्रकट करने मे सकोच किया जाता 
है कि लोग क्या कर्हगे, लेकिन एसे दोष के लिये भी अगर शुद्ध मन 
से आलोचना नही की जाती है तो उससे भी मानसिकता मे विकार 
पैदादहो जाते है । सणय निवारण नही करनेसे तो कई मामले सुनने 
मे आये दहै किं बड़-बड़ लोग भी पागल हो गये । व्यावर चातुर्मासि 
मैने स्वयने देखा कि एक भाई बेकार बकता रहता था । मैने पृ्ा 
कि वह्‌ कौनहै तो मुभे बताया गया कि पहले यह्‌ व्यक्ति वहूतदही 
बुद्धिमान था किन्तु उसको अपने योग्य काये नही मिला तो पाग 
हो गया । 

महाराजा की विचार-ग्रस्तता मिट नही रही थी । वातव्या 
बनी ? देववाणी खाली नही जाती । जनता की भावना भी सामूहिक 


खूपसे प्रकट होती दहै तो वहु असफल नही होती । फिर यह्‌ विपरीत 
रूप कंसे सामने प्राया है? उसका सन करने लगा कि कोटं विशिष्ट 
ज्ञानी मिल जाय तो सारी परिस्थिति का समाधान करालू । फिर 
सोचा कि तेला केरके पूनः देव का आह्वान करू । श्रीकृष्ण ने भी 
अपने छोटे भाईके होने की जानकारी लेने के लिएदेव को चलाया 
था । परन्तु मेरी वतमान मानसिक स्थिति इतनी डंवाडोल है कि 
मन का स्थिर रह पाना कठिन है । मुभ कूदन कद्ध उपायतो 
निकालना ही चाहिए, जिससे इस धटना का स्पष्टीकरण मिल सके । 


जिसने समस्त पापपूणं कृत्यो के एक मात्र हेतु मिथ्यात्व के 
घातक स्वरूप को नही समभा, वह्‌ भला मानवता के पवित्र स्वरूप 
को समभ दही कंसे सकता है ? कारण, मिथ्यात्व उसके हृदय मे एेसी 
निदेयता भर देताहै कि उसे अपना स्वार्थं ही दिखाई देता है- 
मानवता का ध्यान तक नही श्रता । सलखु नाइन ने जव एेसा पाप 
कायं क्यातो न तो उसने अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनी ओौर 
न उसने गहराई मे जाकर सोचा कि उस पाप का क्या नतीजा 
होगा ? यह्‌ भी'नही समभ पाई कि पाप का भडाफोड हौ जायगा 
तौ उसके पास जो सम्पत्ति है वह भी क्या उसके पास रह्‌ पायेगी ? 
फिर आने वाली सम्पत्तिका क्या है? सोना कहा रह्‌ जायगा 
रानियां क्यं रह्‌ जाएगी भौर उसे फांसी पर लटक जाना पड़गा-- 
स्वाथ मे अधी बनकर यहु भी वह्‌ दिलमे नही जमा पाई । उसने 
यह भी विचार नही किया कि जीवन निर्वाह के लिए कितना-सा 
धन चाहिए श्रौर बहुत सारा सोना मिल जायगा तो व्या वह्‌ रोटी 
के वदलेसोने को खा सकेगी ? 


किन्तु सलखु के हृदय मे मानवता का वास नही था, इसलिए 
सद्य जन्मजात फूल से कोमल ओौर सुन्दर वच्चो के साथ वह सा 
पाप कृत्य कर सकी । वे बच्चे पूवं जन्म कौ पुण्यवानी लेकर ञाये ये 
तभी तो राजघरने मे जन्मे । उनकी आकृतिया वता रही थी कि 
उनका पुण्याजेन कितनी उक्छृष्ट कोटि का था । लेकिन इस सलदू 
पापिन ने ईष्याु रानियो से प्रलोभन पाकर कंसा घृणित कुछृत्य 
किया ? वहु सोचने लगी कि अव कंसे क्या करू ? वच्चो की तरफ 
नारी सुलभ भ्मतासे भी देखत्ती तो मन पिघल जाता, किन्तु धन 


[ ११४ | 


प्राप्ति की लालसा में वहु तो अन्धी गौर बेजान हो गईथी । धन ङे 
पीले कभी-कभी मनुष्य मे एेसी जघन्य करता भमीञआ जातीरहैकि 
वहु अपने जन्मदाता उपकारी माता-पिता तक का घात कर वैठता 
है । पसो का सून जब डाढ़के लग जातादहै तो एसी क्रूरता वहती 
रहती है । चद चांदी के दुकडोंके पीेही तो दहेज जैसी राक्षसी 
प्रथा चल रही है जिसके कारण कितनी कन्याएं या महिलाएं सर 
र्हीदहैयामारीजःरहीहै? एसे लोमी मनुष्यों को क्याकहा जाय 
राक्षस ही कहा जाय षा कोई दूसरी उपमा दी जाये ? पशु भीषा 
दुष्कमं नदी करतेर्ह । असलीशेर भी उनना ही शिकार करतार 
जिससे कि उसका पेठ भर जाय ओौर सही भूखन लगे तव तक शिकार 
नहीं करता ओौर यह्‌ मनुष्य क्या करतादहै ? पेट भरने कैक्लिएया 
पेटियां भरने के लिएया धन कां पहाड़ खडा करने के लिए ? एसी 
लालसा के साथ वहु खोटेसे खोटा आचरण करते हृएु भीन्ही 
हिचकिचाता है । इसी कारण मानवता तक को भल जाता है) कोणे 
मे अनाज सड़ता रहता है, पेटियो मे कपड़ गलते रहते है, फिर भी 
लोमी मनुष्य उसे भरूखों ओर नंगो को देना नही चाहता । रे मनुष्यो 
को आप किस कोटिमे रखना चाहेगे ? आपही निणेय ले ओर 
दरस सदर्भं मे अपने जीवन व्यवहार पर भी भ्रवश्य एक नजर उल वे। 


इस सलु नाइन ने असंयम में डूबकर कौन-सा पाप ठाया | 
वहु नये जन्मे बच्चे-वच्चियों के प्रति अपनी कत्तव्य भावना दिसत 
तो वह आगे चलकर कितना लाम उठा सकती थी ? लेकिन भरष्ट 
होकर स्वाथं मे अन्धी बन गई ओर पशु से भी निकृष्ट कृत्य कर 
वंठो । उसने सोच लिया कि जव तके महारानी बेहोश रहै, तवत 
काम निपटा लेना चाहिए 1 अब विलम्ब करने का प्रसग नही है। 
अपने हाथो से इन वच्चो को मार डालू ..... वहं सोचती है, ते 
फिर ठिठक जाती है । कैसे मारू ? मेरे हाथों न मारू भौररम 
करू किये जीवित न वच सकं । 


महाराजा के उस निजी उथान कै पीछेही जंगल शुरुहौ 
जाता था! उस जंगल में एक एसा कभा था, जिसमे पानी नही थ 
उसमे कुडा-कचरा भरा था ओर कर्द तरह के जन्तु रहते थे! ॐ 
कुए का ध्यान आति ही सलखु ने उन नवजात शिशुञो को लेकर ऊ 


दिशामें तेजी से कदम वढाये । उसने दोनों सुन्दर सुकुमारो को कए 
मं फक दिया ओौर कुतिया के दोनों पिस्लोँको लेकर वापिस 
चली आई । वे ही दोनो पिल्लेथे जो महारानी को वताये गये कि 
वे उसकी कोसि जन्मेहै ग्रौर यही बात महाराजा को वताई गई, 
जो उसे एक दुर्घटना मानकर बुरी तरह से चिन्तित हौ रहै थे। उनसे 
गृत्थी नही मुल रही थी कि एसी अकल्पनीय वात कैसे घटित हो 
सकती है ? इसका कारण यही था किं वे सद्भादी मद्ाराजा उस 
घटना का दोषारोपण विना सूचके किसी के उपर नही करना चाहते 
थे । फिर सलघू ने यह्‌ सूचना महाराजा को एेसे नाटकीय हाव-भाव 
के साथ दी करि उन्होने उसके प्रति किसी तरह की शंका नही की। 


. सलसु ने सोचा कि मेरे अलावा किसी कोभी वच्चो के कए 
मे डालने का पता नहीदहै, सो बात चिपीदही स्ह जायगी । कोई नही 
जान पायेगा किर्मैनेक्या किया ? यह्‌ सोचकर वह्‌ निश्चिन्त ह गई 
प्रौर उसने एक दसी को भेज कर महाराज को सुचना करवाई कि 
प्रसवकायं ठीक तरह से पूराहो गया है । महाराजा ने यहु सुनातो 
दौड-दौडे आये क्योकि शुभ सुचना सुनने के लिए वे परम उत्सुक हो 
ररैथे। वेतो दासी कौ वात सुनते ही विचार-मभ्न हो मये किअव 
तुरन्त क्या-क्या कायेक्रम रखने है ? कायेक्रमो मे उनका ध्यान गया 
कि गरीवो को धन वांटना है, जनता की भलाई के काम करने है 
कंदियों को छोडना है आदि-आदि । उनका मन वना कि एस शुभ 
अवसर पर पूरा परोपकार करना है। 


जव महाराजा महारानी के कक्ष के बाहर पहुचे तो सलस्र 
उन्हे सूचना देने के लिए कूठ बाहर निकल आई । उसने अपने चेहरे 
को नकली दुःख ओर पीडाके मावोंसे रंग लियातथा मुह्‌ वनाकर 
स्‌ तरह महाराजा के सामने खड़ी हो गई जसे उसकी रुला छूट 
स्हीहो, मगर वह कुछ भी बोल नहीं पा रहीहो । महाराजाकातो 
हषं समा नही रहा था, अतः उस ओर तुरन्त उसका ध्यान नही गया 
भरर वे पृछ वैडे-क्या हृजा सलखु ? क्या दोनों राजकुमार आये या 
दोनो राजकुमारियां अथवा एक राजकुमार भौर एक राजकुमारी ? 
महाराजा कौ जिज्ञासा उग्र वनी हई थी । सलचु तो नाइन चरित्तर 
णुरू कर बेठी ौर फफक-फफक कर रोने लगी । महाराजा आश्चयं 
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चकित कि इस मंगल वेला मे भला यह श्या फर रही दहै? उन्हन 
डपट कर पृद्छा-क्या बात है? वह बोली कुं नहीं ओर इस तरह 
जमीन पर गिर रड़ी जसे किं हकीकत मे उसको चक्कर आ ग्या 
हौ । फिर हृडवडं कर॒ वहु उठी ओर विलाप करते-करते कहू 
लगी- महाराज, महारानी जीका जीवन तो बच गया किन्तु मेरा 
ही भाग्य फूटा हुआ निकला जो उनी कोख से आदमीकेनही, 





कुतिया के बच्चे निकले है । महाराज को तो इतना सुनतेही मूर्ध | 


जंसी आने लगी । पहले तो वे जंसे विचार शून्यसे हो गये, वादमे 
जो भाति-भाति के विचारों से प्रस्त हृए तो विचारमगन ही बने रहै। 


महाराजा हतप्रभसे सोच ही रहेथे कि दीवानजी भाग्ये 
ग्रौर सलघु को फिफोडकर पूछने लगे कि एेसी अनहोनी कंसे हो 
सकती है ? सलघखू ने सोचा कि मौके पर तीर मारदू,सो बोली 
जानती हं कि एेसी अनहोनी कंसे हौ सक्ती है-मुभे सव पताह] 
दीवानजी अचम्भे से उसका मुह्‌ ताकने लगे ओौर बोते-स्वरीके ग 
से कभी पशु जन्मे-एेसा मैने नही सुना । फिर तुमको क्यापताहैं 
जल्दी से बताओ } महाराजा का ध्यान भी अनायास ही उसकी तरफ 
मूड गया । 


सलु कहने लगी--आपने नही सुना होगा क्रतु कभी-कभी 
एेसे मौके भी अति हैँ । पशु का सम्बन्धस्तरीसे हो जाता तोरेषी 
्रनहोनी भी हौ जाती है । यह सुनते ही महाराजातो जैसे पानी 
पानी हो गये भौर कुच का कुदं सोचने लगे । 

कल्पना कीजिये कि असंयम के कुटिल बीज को जव दष 
मनुष्य मूठ ओर नःचता के पानीसे खीच देता है तो उसका केषा 
विकृत फल प्रस्तुत हौ जाता है ? सलक ने तोड़ मरोड़ करणी 
घटना खड़ी कर दी जैसे वहं इध की धुली हुई है ओरजो पपि क्रिया 
है, वह सव महारानी ने किया है । छल-चद्य की सीमा लांघ गई 
वह ! मन दी मन वह्‌ खुशीके कोरे खा रहीथीकि कितनी 
सफाई से उसने षडयन्त्र को कामयाब बना दिया है ? अव उसकी पौ 
वारह है । सभी ओरसे उसको लाभी लाभ है । ग्यारह रायो 
का मनचाहा उसने कर दिया था फि राजकरुमार-राजकुमारी न ९ 
मरौर नई महारानी इतनी वदनाम हयो जायगी । महाराजा को भौ 
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उसका अहसान ही मानना पडगा कि एेसी कठिन परिरिथतिमें भी 
नई महारानी की जिन्दगी वचा ली गई है । 


मह्‌'राजा कांपते कदमो से महारानी के कक्ष में पहुचे ओर 
उन्होने देखा करि वास्तव में उसके पहलू मे दो पिल्ले पड़ हुए है । वही 
से महाराजा उल्टे पैरों अपने कक् में चले गये ओर मन को नियन्त्रित 
करके साधना-रत हो गये । नई महारानी पश्चात्ताप करने लगी कि 
उसने एसे क्या कुकर्म पहले के जन्म में कियेथे जिनका सा कुफल 
उसे आज देखना पडा । महाराजा की रुष्टता तो उसको मिलेगी ही, 
उपर से अपयश ओर भोगना पडगा । उधर ग्यारह रानियां खुशी से 
फली जा रही थौ क्रि सन्‌ ने जैसा कहावेसादही कर दिखाया । 
उसका बदला पूराहो गशयाथा-अव मुहु दिखावे महाराजा ्रौर 
हिम्मत करे उनका निरादर करने की ? असलम क्या वात होती है 
मौर दुष्ट उसका क्या ्रपरूप बनाकर उसे सवके सामने प्रस्तुत कर 
देता है कि नकल का असल से कही ताल्लुक तक नही दिखाई देता । 
चन्द्रसेन ओर विश्वसुन्दरी आतं ओर रौद्र ध्यान से विलग होकर 
अपना अन्तकरण धमं ध्यानम लगा रहै थे तो ग्यारह रानिया व 
सललू प्रतिशोध ओर स्वार्थं की दुष्टताभरी खुशी मे फूली जा रही 
थी । क्या आश्चयं है करि साधु विच्छ्‌ को वचाना नही छोडता भौर 
विच्छ्‌ उपरे डक मारना नही छोडता । महाराजा शौक सन्ताप दूर 
करने के लिये धमे की आराधना में प्रवृत्त हौ गये ओौर नई महार'नी 
भी पश्चात्तापं करती हई सोचने लगी कि यह उसके पूवस्चित कर्मो 
कापल है अथवा किसी षड्यन्त्र का परिणाम, किन्तु कोई निश्चित 
निणंय नले पाने के कारण आत्म-साधना एवं समभावना मे तन्मय 


वन गई । वह्‌ सवं प्रकार से धमं ध्यान का अवलम्बन लेकर चलने 
लगी । 


पूवे जन्म कौ पुण्यवानी का जव उदय होता दहै ओर श्रायुप्व 

का वल प्रवल होता है तो उसका कंसा भी दुष्कमं कुं मी नही 
विगाड सक्ता है । सलख्‌ तो नवजात शिशुश्रो कोकुएमे फक्तीही 

` तत्काल वापिस चली आई थी चक्नन्तु उसी समय उधर से एक 
ब्रह्मानन्द नाम के फक्कड वावा निकले, जिनकी दष्ट शिशुमो की 
तरफ चलौ गई । शिशुओं को जव फंका गया थातो वे सूखे परत्ताकी 
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एेसी मोटी परत गिरे कि उन्ह कोई आंच नहीं आई अःत वे रोते 
लगे । शिशुओं का रुदन भी उन बावाने सुनातो वे तुरन्त कए 
भीतर पहुंचे ओर दोनों बच्चों को हाथ में लेकर बाहर निकल बये। 


यह्‌ गम्भीर चिन्तन का विषय है कि पाप कृत्य करलेनातो 
सहज है किन्तु उसको दबा देना उतना ही कठिनि- पाप छिपायाना 
चपि, चे तो मोटा भाग इस कारण प्रत्येक विवेकशीलं मानव 
को पाप को जड क्या है-इसे समना चाहिये ओर उस मूलको 
पकड़कर संयम कौ दिशा में अग्रसर होना चाहिये । संयम परपुगं 
श्रद्धा रहैगी तो एक दिन अवश्य आयशा कि पूणे संयम प्रगीकार 
किया जा सके | यहु भी संयम का प्रथम चरण है कि जवस 
अवस्था स्वीकार्यं न हो, तब तक श्रावक के बारह ब्रत अवष्य ग्रहण | 
किये जाय । संयम की साधना करनेसे ही आत्माकरूरकर्मोकि वन्ध 
से वच सकती है । इसी भावना के साथ चन्द्रसेन एवं सुन्दरी तव 
सम का अवलम्बन लेकर उस कठिन समयमे भी शालिनि का श्रुभव 
करने लगे । बाह्य परिस्थितियों की अल्यधिक अशान्ति का गी 
आन्तरिक शान्तिसे शमनदहौो जातादहै। 


मनुष्य का मन चिन्तन कीएकही धारा में लम्बे समयत 
लगातार टिका हुआ नही रहता है । एक ही धारा अधिक मे अधिक 
एक महतं तक चलती है । क्योकि उसके बाद दूसरी धारा चे नती 
है 1 महाराजा चन्द्रसेन की चिन्तनधारा भी अनन्तरिक चिन्तन 
चली तो अन्तमूहूंतं मे विश्वघुन्दरी की ओर मुड़ गई ओर वे सों 
लगे कि इतने ल्मे समय तक धर्मपत्नी के नाते विष्वसुन्दरी के स 
रहने से उसकी चारित्रिक उच्चता का ही अनुभव दहृश्रा हैत 
उसकी अगन्तरिक विशुद्धता का ही परिचय मिलाहै, फिर यह्‌ की 
क्याहो गया ? उन्हँ तो उसके अनुक्रुल दिव्य स्वरूपी सन्तान कौप 
आशा थी । एेसी आशा के विपरीत वह्‌ कुतिया के पित्लौं ज॑ 
सन्तान को जन्म दे--यह्‌ कतई विश्वसनीय नही लगता । किन्तु 
नइन जो बोल रही दहै, वह भी भला गलत क्यों बोलेगी ? तो शा 
महारानी ने मेरे जीवन पर कलंक लगाया है ओर अपने जीवत त्थ 
इस राज परिवार को भी लाचछित किया है ? इसी तरह उनके मा 
मे कमो यह्‌ तो कभी वह्‌ उठता रहा चिन्तन में स्थिरता ब्र 
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निश्चितता नही आ सकी । उनकी मनःस्थिति एसी असन्तुलित सी 
हो रही थी कि भाक्तं भाति के विचार उठते रहै । यहु भी उनके मन 
मे आया कि पशु से सम्पकं होने के तथ्य का पता विश्वसुन्दरी से पुदध 
कर क्योन लगाया जाय ? 


धीरे-धीरे चद्दरप्ेन का सोच एकांगी होने सगा ओौर एकतरफी 
भा्ना वनने लगी कि विश्वसुन्दरी काही दोष हौ सकता है । यह्‌ 
सोचते हुए उनके मनमे उठा किसी महारानीका मुहभी नही 
देखना चाहिये । विचार की उसी धारा मे उन्होने ठासियो को आज्ञा 
देदी कि नई महारानी को दूसरे छोटे मकान मे पहुंचादो ओर वहां 
उसकी खाने पीने की समुचित व्यवस्था कर दो-राजरानी की तरह 
सम्मान देने को भावप्यकता नही है । यह आज्ञा देकर महाराजा वहां 
से चने गये ओर भीतर ही भीतर चिन्न से रहने लगे । उनका राज्य 
के कामकाजमे भमौ मन नही लगता था 1 दीवानजी वार-वार आण 
वस्त करते कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइये किन्तु महाराजा 
न उस घटना को भूल पाते ओर न अपने मन को स्वस्य वना पाते। 
उनको एेसा अनुभव होने लगाकिवे किसी भी कार्यको करने में 


, समक्ष नही रह्‌ गये है । 


उधर महारानी विश्वसुन्दरी विचार कर रहीथी किं पतिदेव 
मेरे साथ कितना स्नेह रखते थे ओर मेरी वात को पुराआदरदेतेथे 


‡ किन्तु अशुभ कर्मो का कंसा फौकाआयादहै कि वे मुभे इस तरह 
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रुष्ट हो गये है । मने अन्ञानपूवंक कोई काम किया हो, अपनी ग्रात्म- 
शक्ति को कभी गलत रास्ते पर लगाई हो अथवा किसी पर गुडा 
लान लगाया हो-रेसता मे याद नही पडता है । किसी पर कोई 
दोष लगनेसेक्या लाभ ? सलघु नाइन को पूरी विश्वासपात्र 
सममकर ही महाराजा ने लगाई होगी वैर उसको काफी धनराशि 
भी दी, फिर वह एसा काम क्यों करने लगी ? फिर कुतियाकेये 
पिल्ले मेरी गोद में कैसे आये ? मै जहां तक अने पिद्धले जीवन का 


: अवलोकन करती हं ओर अरिहृन्त सिद्ध की साक्षी से अपने आचरण 


1; 
{ 


कौ आलोचना करती हूं ततो एके भी तथ्य एेसा समभ मे नही आता 
है जो न्युनत्तमस्पसे भी कलंकयोग्य मानाजा सके । जव से मेने 
होश सम्हाला है तव से अपनी एक-एक वृत्ति भौर प्रवृत्ति की तरफ 
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बारीकी से भी देखती ह तब भी मुभे एक भी वृत्ति या प्रवृत्ति री 
नही दीखती कि मै चारित्य के उचे धरातल से कभी भी फिसती 
होञं । मैने सदा ही सभी पुरुषों को पिता ओर राता के तुर्य माना 
है, फिर परशु के प्रति मेरी विकारपृणं विचारणा स्वप्न मे भी सम्भव 
कंपे हो सकती है? जब मैने पशु को विकार कीद्ष्टिसे न सोचा, 
न देखा तो फिर यह्‌ पशुवत्‌ सन्तति मेरी कोख से कंसे जयते 
सकी । सलख्‌ नाइन ने तो कहने को कहू दिया कि स्त्री जिस किसर 
के पशु से ससगं करे, वैसे पशु के बच्चे उस स्वी की कोख से जनते 
सकते है । लेकिन मेरा मनतो जानता है कि मेरे मामले मे यह्‌ 
सरासर मूठ है । फिर इसके पीछे क्या रहस्य हो सक्ता दै 


उसके दिमाग में यकायक सुमा कि क्या यहु कोई पद्यं 
नहीं हो सकता है 2 मेरे साथ महाराजा का विवाह हौ जाने से भौर 
उनका मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित होने से अन्य महारानिया कही 
जलभुन न गई हों ओर उन्होने कोई प्रप॑च खड़ान कर दियाहो। 
हयो सकता है कि मेरी प्रशंसासे वे मेरी बड़ी बहिन ईष्याघु वने ग 
हो । कारण, दुसरी बहनों के सन्तान नहीं हई ओर मेरेहौ र 
थी सो उसके कारण भी भी दुभावनावश कोई कुकृत्यं करवा दिया गया 
हो । यह एेसा कुकृत्य कराया गया है कि सन्तान भीनष्टहो जाय 
जौर मै भमी बदनाम होकर महाराजा की नजरो से गिर जार। 
कुकृत्य यह्‌ करवाया हो कि मेरे बच्चों को उठ्वा निया गया 
ओर मेरी अचेतनावस्था के समय कुतियां के पिल्ले रखवा दिग 
गये हो । लेकिन इस तरह से कुछत्य का मेरे पास प्रमाणव्यारं ( 
फिर सहसा मै किसी पर आरोप कैसे लगा सकती हु? यो देते तो 
प्रत्येक नारी सन्तान चाहती है ओर उसके किसी कारण से स्ता 
नही हो तो वह दूसरी कौ सन्तानसे भी स्नेह करती है। मेरी वी 
महारानियों के सन्तान नही हुई तो वे मेरी सन्तान की ई््याव् 
शत्रु भी हौ सक्ती है ओौर उसके लिये स्नेह भावना वाली भीर 
सकती है इसलिये कल्पना के अधार पर दोषारोपण करना क 
कर्मो के बन्धका कारण हौ सक्ताहै ओर मेरे लिये एसा क्ल 
योग्य नही है । 


तो क्या यह्‌ किसी देव माया का परिणाम तो नही 
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किसी देव ने कौतुहुलवश्च रूप परिवतंन कर दिया हौ ओर मेरे धेयं 
व सदभावों की परीक्षाले रहा हौ जिसने मेरे वच्चो कोटा कर 
कुतिया के पिल्ले रख व्यि हों । जीवित पु्रोंको हटा कर मृत पुत्रों 
कोरखदेने की देविक घटना देवकी महारानी केसाथमभी तो घटी 
थी! कही एेसी ही स्थिति मेरे साथ तो नही वन गई ? कही एेसा 
होतो चारों ओर पता तो लगवाना चाहिये किं किसी को नवजात 
शिशु कही पड हृए मिले हो । 


विश्वसुन्दरी दुःखित मानस के साथ तरह-तरह की कल्पनाए 
कर रही थी-किसी भी एक कल्पना पर ठहूर नही पाती थी 1 एक 
तो सन्ताने गायब कर दी गई ओर दूसरे अपयश ओर रोष की 
स्थिति का सामना करना पड़ रहाथा महारानी को । विवाह की 
अत्पावधिमें ही कष्टो का एसा पहाड़ उसके सिर पर आ भिरेगा-- 
एसा उसने सोचा तक नही था । 

दु.खो के इस पहाड की सवसे बड़ी चदान के रूप मे उसके 
सामने आया था उसके पतिदेव का उसके प्रति प्रकट किया गया 
रोष भौर तिरस्कार । पिता तो ससार छोडकर चले गये ¦ अव पूरे 
ससार मे पति के सिवाय उसका अपनारहैही कौन? श्रौरवे पति 
ही उसके प्रति रुष्ट हो गये है तो वहु किसके सहारे जी सकेगी ? 
महाराज ने सुद ने समाया था कि यह पति-पत्नी का सम्बन्ध 
धमं से जुडकर एक दूसरे को आपत्ति से वचाने भौर धमं मागं पर 
प्रवृत्त कराने के लियेहै लेकिनवे ही मेरे साथ कठोर हो गये 
मौर अपना कर्तव्य भ्रूल गये है । क्तु उनको भी क्या दोषद्र ? 
उन्है अपने लिये से भी बढकर जनता के लिये सस्तान कौ कामना 
थी । उस कामना पर एकाएक कुडाराघात हो जाने से उनका 
विचार सन्तुलन एकदम विचलित हो नया दै मौर वे हताशसे 
प्रस्तो गयेरहै। 

महारानी अन्ततोगत्वा इसी विन्दु पर आकर ठहर जाती 
है कि मभ किसी को कोई दोप नहीं देना चाहिये श्रौर सारी 
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परिस्थिति का शान्त चित्त से सामना करना चाहिये । दोष लगाकर 
अत्तं रौद्र व्यान करूगीतो ओर नये कर्मोका बंध होगा । एसा 
मुभे नही करना चाहिय । पतिदेव ने मुभे जो धमं का प्रका 
दिखाया है साधना का समत्व दिया है-उससे भटक कर ममे 
अन्धकार मे नही -पहुंच जाना चाहिये अथवा विषमता कै ददत 
मे नहीं फसना चाहिये । 


४ ‰ 
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साधना मे खता की परीक्षा कर्द प्रकारसे होती है आप 
लोग भी सामायिक करते है नियमित्त भी करते होगे ओर अपने 
जीवन मे ऊंची नीची परिस्थितियां भी आती होगी । कभी 
सामाजिक सम्बन्धो मे तनाव अति है या प्रायिक दष्ट मे लाभ 
हानि के प्रसंग उठते है अथवा अन्य प्रकारो से आपत्ति विपत्ति के 
अवसर दीखते है, तो एेसा विचार उठता होगा कि इतने समयसे 
सामायिके की साधना या धर्माराघना कर रहिरहै, फिर भी इस तरह 
को सेदकारक परिस्थिति का सामना करना पड़ रहारहैतो फिर 
क्या लाभ हुभा सारी साधना का? यहु सोचना मन की कमजोरी 
है जो कठिन समय में साधना कै विषयमे शंकाएं उत्पन्न हौ जाती 
१ । ~ कई भाई हताश होकर साधना कामार्ग छोड भी 

। 


किन्तु वास्तविक ष्टि से विचार किया जायतो एसी ऊंची 
नीची परिस्थित्तियों को साधना की द्दता को परखने की कसौटी 
मानकर चलना चाहिये । विदार्थी वषं भर पढाई करता है ओौर 
उसके वाद जब उसकी परीक्षा ली जाती हतो उसी से उसकी 
पढाई की जांच होती है। आप सामायिक करते रहै ्रौर जव उची 
नीची परिस्थित्तियां प्राव तव घवरा उठे तौ सोचिये किं जाप परीक्षा 
मे उत्तीणें होंगे अथवा अनुक्तीणं ? परीक्षा काल माने परहीतो 
सामायिक की साधना की मजवूती जांची जा सकेगी । उत्तः ऊची 
नीची परिस्थित्तियो को परीक्षा काल समकर चलना चाहिये तथा 
धमे घ्यान के स्थायित्व को सुद्छ वनाना वचाददिये ताकि विपत्तियो 
फा कभी वडा फौका प्रावि तवे भी स्थिरता वनी रह सके । 


यदि आपत्तियो-विपत्तियों से घवरा कर धर्माराघना छोड़ 
दी जाती है अथवा उसमे शिथिलता आ जाती हैतो समना 
चाहिये कि तब तक जो धर्मध्यान किया गया था, वह्‌ सही तरीके 
से नही क्या गया । साधना की वास्तविक परीक्षा तो तव ही 
होती है जव सुख सुविधा नही रहती है श्रौर दु.खो कौ स्थिति मा 
जातीरहै । अगररेसे समयमे वीतराग देवों के प्रति श्रदटूट श्रद्धा 
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वनी रहती है तो पहले की साधना मे भी चार चांद लग जातत 
हैँ ' ध्यान रखिये कि धमं सदा हितकारी ही रहता है । ऊंची-नीची 
परिस्थितियां तो पूर्वाजित कर्मोँके शुभाशुभ फल केरूपमे आती 
है । जहां कष्टकारक परिस्थितियों से घबराहट वेदा नही होनी 
चाहिये, वहां सुखदायक परिस्थितियों में भी बेभान होकर एूल नही 
जाना चाहिये । दोनों प्रकार की मनोदशाओं में साधना काक्रम 
दुर्बल होता है, यदि समत्व भाव न रखा जाय । 


महारानी विश्वसुन्दरी ने उस विपत्ति काल को श्रपना 
परीक्षा काल हौ समभा । वहु विविध विचारों के प्रवाह मे इवी हई 
सोच रही थी कि वह परिस्थिति उसके निकाचित कमं वन्धनका 
ही फल है जिसे शान्ति पूवेक भोगनेसे ही साधना का क्रम वनारह्‌ 
सकता है । कदाचित्‌ कर्मो का बन्धन कमजोर होगा तो शुभ 
साधना के वल से वह टूट जायगा ओर परिस्थिति में सुखकारी 
परिवतंन उपस्थित हयो जायगा । अतः परत्िदेव ने जो सामायिक की 
साधना वताई है, उसमे समभाव पवक प्रवृत्त रहना चहिये । 
इस समय यही मुख्य अवलम्बन होगा । यह मेरी सामायिक सधना 
की परीक्षा है-इसमे मै विफल न हो जाऊ । सोना अगर आगमे 
डालने पर उजला नटो ओौर काला पड जाय तो उसको सौना 
कौन कहेगा ? 


इक प्रकार समभावी विचारणा के सहारे महारानी अपनी 
मनोदशा में स्वस्थ सन्तुलन कायम करने का प्रथास करने लगी। 
अवमानना के साथ किये गये अपने छोटे ओर पुराने मकान 
रूखी-सुखी खाकर भो वहु अपनी धमं धारणा्रों को सुदृढ बना 
लगी । वह उस समय आत्म शान्ति के सक्षण को अपने समक्ष र 
कर चल रही थी। 


दूसरी ओर भिथ्यारष्टि आत्माएं जो अ्रपती शक्ति का स्वाप 
एवं नीचतावश दुरुपयोग करती है, उन्ह भी उसका दुष्परिणाम 
भृगतना पड़ता है । समय लगता है लेकिन कुकमं का कुफर मिप 
विना नही रहता है । सलखु नाइन धमं कमं का ममं करत नी 
जानती थी । वह तो अथं लाभ मौर भौतिक सुख को ही सव 
मानती थी । अन्तराय कमं का क्षयोपशम था सो उसके पास की 
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सम्पत्ति भा गर्द थी । महाराजाने उत्ते उसका पूरा पारिश्रमिक 
दिया मौरतयथाक्रि ग्यारह महारानियां भी षडयंत्र की पूर्णं 
सफलता से परम प्रसन्न होकर उसकी फोली सोने से भर देगी । किन्तु 
सारी सम्पत्ति कौ प्राप्ति उसे अपनी ्रात्मा के घोर अधः.पतनसे ही 
होने वालौ थी । वहु निन्द्य कुकर्म करके उसने अपनी शक्ति का 
भयंकर दुश्पयोग किया । सलघु को धन के लालच ने मू्छग्रस्त सी 
बना दी थी--इसी कारण वह्‌ अपने प्रथ पतन को अपनी प्रसन्नता के 
ल्पमेंले रही थी। 


ग्यारह रानियों की वही विश्वस्त दासी सलघु के धर पर 

पहुंची ओर उसने सन्देश दिया कि रानियां उसे बुला रही ह । वह्‌ 
तुरन्त उनके पास पहुंची । सलखु को देखते ही सभी रानियां श्रषनी 
खुशी जाहिर करने लगीं कि जैसा वादा श्या था, सलखू ने अपनी 
(अक्ल से उसे कामयाब कर दिखाया है । मुखिया महारानी वोली-- 
पलघु, हम तुम्हारा लोहा मान गई हैँ करि तुमने सारे षड्यन्त्र को वडी 
सृवी के साथ सफल वना दिया लेकिन यह तो वताश्नो कि इस काम 
को तुमने किया किस तरह ओर नई महारानी की वे सन्ताने थी 
कसी ? सलु गरूर में भरकर कटने लगी-- क्या वताऊ कि आपका 
कमि पूरा करने में मू कितनी सूभब्रूफ ओर हिम्मत दिखानी पडी 
है? मुभे बहत खुशी हैकिर्मैने आप की प्राज्ञा पुरी कर दी लेकिन 
मन में यह खतरा मंडरा रहा है कि कही भंडाफोड हो गया 
तोमेराक्या होगा ? वाकी नई महारानी की दोनों सन्तानोंके वारे 
मे सुनकर आपको भी आश्चयं होगा किवे भ्रति सुन्दर एवं सुकोमल 
ही नही, वल्कि दिव्यस्वरूपी थी । मेरा कठोर दिल भी एक वार तो 
उनके सिये पिघल उठा था किन्तु मैने अपने आपको सम्भाला ओर 
मभवरूत वनाया । फिर उन वच्चौ को उठाकर पास के जगल वाले 
ॐए ५ फक अ।ई ओर कुतिया के दो पित्लों को लाकर महारानी के 
पास में सुला दिये 1 उत समय प्रसव वेदना के कारण महारानी वेहोण 
पडी हुई थी ओर मेरे सिवाय वहा ओर कोईभी नहीथा 1 यह्‌ 
धुलकर वे रानियां चौकी जौर वोलीं-तरया तुमने उन वच्चो को 
जीवित ही कुए म फक दिया या मारकर ? सलघ्ुने धघवरा कर 
र्हा इतनौ कठोर ओर क्रूर होते हृएु भी उन मनमोहक शिशुजों 
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कौ मार नहीं सकी उन्हंयोंही कए में फक आई लेकिन वे उप 
कुए मे बच थोडे ही सकते हँ । बेचारे तभी मर गये होगे 1 उनकी 
मृत देहे भी वहां के जन्तु खा चूके होगे । तब वे रानिया आश्वस्त हो 
गई ओर उन्होने अपने कहने के अनुसार विपुल स्वर्णाभ्रुपण सलघु 
कौदे दिये । इधर महारानिथां खुशी से पागल थीं ओर उधर सदु 
भी खुशी के हिडोले मे भूल रही थी । 


जो आत्मा अच्छे कमं बांधकर श्राती है तो उसकी पुण्यवान 

का उदय होता है ओर किसी का भी निमित्त मिले उपतका जीवन 
संरक्षित ओर पोषित हो जाता है! आन के लौकिक व्यवहारके भी 
कई उदाहरण सामने आते है कि जो बहिन अपनी नैतिकता से गिरकर्‌ 
गलत रास्ते पर चली जातीहै ओर वह कभी नवजात शिगुको 
वाहुर जंगल मे अथवा अन्यत्र फेक आती है तब भी करई निमित्तो पे 
उस शिशुकीरक्षाहो जाती है । एसा भी एक उदाहरण सामौ 
प्रापाहैकिपेसे ही फका गया एक नवजात शिशु जंगली जानवर 
का दूध पीकर बचा ही नही बल्कि बडी उस्नकामभी हौ गया--हा, 
उसके संस्कार उस जंगली जानवर के समान ही ढल ण्ये । नई 
हारानी विश्वसुन्दरी की उन दोनो दिव्य सन्तानो को भौ ब्रह्मान 
नाम के फक्कड उस कए से निकाल कर अपने आश्वममे ने गये । 


फक्कड ब्रह्मानन्द उन वच्चो की कमनीयता, कोमलता ओग 
दिभ्य आकृतियां देखकर आश्चयं चकित हो गये । वे चमत्कारी वावा 
के नामसे जाने जाते ये । उनका आश्चम नगरसे दूर था, फिर भी 
वहां उनके कई भक्त आते रहते थे । वावा ने सौचाकिइन दोनो 
वच्चो का पालन पोषण आश्रमम ही कराया जाय । उन्हे उन व्च 
के जनक ओर जननी पर क्रोध भी आया, जिन्हे मोहवश सताग 
पैदा करने का पाप तो किया, लेकिन उनका पालन पोषण करे पे 
द्र हट गये । मनुष्य जाति के एसे निर्दयो को उन्होने धिक्कारा। 
वावा विचार करने लगे फि पशु पक्षी भी अपनी सन्तति को ममता 
देते है लेकिन नवजात इन शिशुओं के माता-पिता रसे निदंी ९ 
निकले ? वच्चो की आङृतियां तो यह्‌ वताती है कि इनका 
करने वाले भी प्रभावशाली होने चाहिये, फिर रेस व्यक्ति मला भर 
सन्तान को यों क्यों फक देते ? हो सकता है फि यह दुष्त # 
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भौरनेक्रियाहो? यह्‌ भीहौोसक्तादहै कि किसी कुमारिकाकीये 
अवैध सन्तति हो गौर इस कारण फिकवा दी गई हो । कृ्भी हो- 
वच्छे वहते ही पृण्यशाली दिखाई देते है ओर इनकी तेजस्विता को 
देते हए यह्‌ कहा जा सकता है कि इनकी माता अवश्य ही चारित्य 
शीला रही होगी, क्योकि चरित्रहीन मा को एेसी सन्तान की प्राप्ति 
नहीहो सक्ती! जोमभीदहो, ये बालक अत्यन्त सौमाग्यशाली होने 
चाहिये । 


तभी तो बाबा ने सोचा किये उन्हे भी इतने श्रिय लगरहैहै 
जिन्हे देखकर ही अद्भुत आनन्द की प्राप्तिहो रही है । इस उनकी गुण 
निष्पन्नता की इष्टि से उन बाबा ने बालक का नाम रखा आनन्दसेन 
भौर बालिका का चम्पकमाला । ब्रह्मानन्द ही आनन्दसेन ओर 
चम्पके माला के माता, पिता ओौर रक्षक सव कुं बन गये जिनके 
स्नेह भरे संरक्षणमे वे दोनो बच्चे चन्द्रकलाभों को तरह बदृने लगे । 
उनका आश्रम उन वच्चो की मधुर किलकारियो से मूजने लगा। 


करई सन्यासी तो सूखे लकड को जलाकर आतापना लेते है 
तो कई सन्यासी हाथी पर बैठकर प्रूमते है, किन्तु ब्रह्मानन्द अलग 
ठग के सन्यासी ये । वीतराग वाणी से उनका सम्पकंहो चुकराथा 
तथा वे सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एव आस्था को सम्यक्‌ दृष्टि के 
साथ तेकर चल रहे थे। 


हमारे कोई भाई पूते है कि मेरे भीतर सम्यक्त्व आया या 
नही, किन्तु इस वात का निणेय बाहर वाला दूसरा नही वता सकता 
है । इसका निणेय तो चिन्तन के आधार पर स्वयकोही लेना पड़ता 
है । दीन दुःखी को देखकर जिसका हदय करुणा से द्रवित हो उक्ता 
हैः विषय कषायो से जिसका मन उदास हो गया है अथवा विषमता 
के इश्यो से जिसका अन्तःकरण कष्ट पाता है उसे समना चाहिये 
कि उसकी भ्रात्मा सम्यक्त्व के पथ पर भ्रग्रसर हो रही | ब्रह्मानन्द 
भी सम्यक्त्व के भाव एवं व्यवहार रूपो को इस रूप मे आचरित कर 
रहेथे। वे उन दोनों शिशुओं का लालन-पालन करते हुए अपने 
भीतर समत्व भावना का आनन्दले रहे थे । इस भावना के साथ 
मोह्‌ ममत्व नही रहता । उन्होने यह नही सोचा कि ये शि मेरे 
नही है फिर मै इनके लालन पालन काश्चम क्यो करू? जो माता 


[ श्र | 


सम्यक्‌ ष्टि नही होती है ओर संयुक्त परिवार के सभी वच्चोको 
रमातीदहै तो उसके मनमे मेरे तेरे का भेद उठता है ओौर देरानी- 
जेठानी का चक्कर पैदा होता है । अपना पृत्रजरासा भीरेवेतो 
उसे घबरा कर उठालेती रहै भौर भांति-भाति के उपायो सेच 
करती है लेकिन वही बच्चा अगर दैरानी का जेठानीकाहो तो उभर 
का टौग कर लेगी मगर मन से सावधान नही रहेगी ! सम्यक््टि 
भावे वाली माता इस तरह काभेद नही करती । अपनादहोया 
दुसरी का-सभी बच्चोंको एक सा समभती ह । यह सम्यक्‌ श्ट 
का भाव उन आत्माओंमें सुन्दर रीति से उदित हौतादहै, जो 
सामायिक की साधना मे निरन्तर तन्मय बनती है । समत्व भावना 
की चष्ट से वे ब्रह्मानन्द संन्यासी उन शिशुओं को अ्रपने ही समभकर 
उन पर अपना स्नेह उडल रहै थे । 


एक दिन रात्रि के समयं आकाश में बादल मडरा रहैषे। 
उस समय बावा ब्रह्मानन्द ध्यान की स्थित्ति मेँ वेठे हृएथे। उरी 
कमरे में दोनों शिश्ुभी सो रहे थे । अचानक बालक आनन्दसेन को 
पिशाव की हाजत हुई तो वहु उठ खडा हा श्रौर बावासे कहन 
लगा कि मुभे पिशाब करनाहै । बाबा ने बाहर जाकर पिशाव कर 
आने को कहु दिया । रात में गहरा श्रन्धेरा दाया हआ धा अत, 
बालक ने कहा कि उसे अकेले बाहर जाने मेँ भय का अनुभवेही 
रहा है । 

संन्यासी ने आनन्दसेन को जोश दिलाते हए कहा-तुम ता 
क्षत्रिय के वीरपृत्र जेसे लगते हो, फिर तुम्हँ मयभीत तौ होनादही 
नही चाहिये । वावा की इच्छा थी कि बच्चो को एसे श्रेष्ठ सर्कार 
दरः कि भागे जाकर इनका जीवन बहुत ही व्यवस्थित अौर सन्तूतित 
ही जाय । वच्चो को भयके संस्कार देतेरहैतो वे भयभीत वन 
है जौर कभी-कभी भयवश अपना जीवन विनष्ट तक कर देते । 
भय के कुसंस्कारोसे मन ्रारम्भमेंही दुर्वंल हो जाता दै । वाव 
ने आनन्दसेन को कहा कि वाहूर कोई भय नही रै, तुम नि. 
होकर चले जाओ । इस पर श्रानन्दसेन अकेला ही भौपड़ी ते वाह 
पिशाव करने के लिये चला गया । 


ज्योही आनन्दसेन पिशावे करने को हमा किं उत 
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विकराल हप सामने दिक्लाई दिया । वह डर गया ओर जोर-जोर 
से चित्लाने लगा किं बाहर भूत बैठा है । 


सन्यासी ने बाहर निकल कर चारो ओर देखा कि वालक को 
किसने रा दिया है ? फिर ललकार लगाई कहा है भूत ! तब 
आनन्दसेन तो आकर सन्यासी के पैरो से लिपट गया किन्तु सन्यासी 
भी यह्‌ देखकर आश्चयं चकित रह गया कि यह्‌ सामने विकराल 
शूप किसका दिखा्दे रहा है ? उन्होने कड्ककर पूचा-कौन दहो 
तुम ? वह विकराल रूपधारी व्यक्ति अगे वदा ओौर संन्यासी को 
प्रणाम करके बोला-गुरुदेव, यह तो मै हाथी हु, लेकिन पशुरूप 
हाथी नही । हाथी मेरा नामहै। मँ पहलवानी करता हं 1 मेरा 
हाथी जैसा बदन होने से लोगोनेमेरा नाम दही हाथी पटक दिया 
है । किन्तु हं मै आपका शिष्य 1 संन्यासी चौके ओर वोले--भाई, 
तू मेरा शिष्य कबसेहो गया? हाथौने हंसकर कहा मै आपके 
सामने तो पहली वार ही आया हू लेकिन आपको महामन्त का जाप 
करते ओर उपलब्धियां प्राप्त करते जबसे देख रहा हूं तव सेही 
मन मे मैने आपको गुरु मान लिया है । आप प्रतिदिन जव भ्रमण 
करने वाहूर जाते है तव नित्य कमं केरूप मे म प्रतिदिन आपके 
दशन कर लता हं! उस बाबा ने पदछा--फिर अभो आकर तुम वच्चे 
को क्यों उराने लगे हो ? हाथी ने कार्म अभी वच्चे कोडराने नही 
श्राया हूं । मेरा लम्बा चौडा शरीर देखकर वच्चा वसे ही उर गया 
है । यह्‌ कहते हए उसने वच्चे को बड़ प्यार से गोदमें उठा लिया 
तो आनन्दसेन का भी डर दर भाग गया । 


हाथी पहलवान ने अनेन्दसेन को बड़ प्यार से दुलराते हुए 
कहा- देखो भैया, मेरे शरीर को देखो-यह विकराल नही बल्कि 
ष्ट शरीर है । गुरुजी अगरं तुम्हे मुभे सौप देतो मी तुम्दारे 
शरीर को व्यायाम का एसा अभ्यास कराॐं कि तुम्हारा शरीर भी 
पष्ट ओर सुगठिति बन जाय । वावा ने पहलवान को कहा-- चलो 
भीतर आओ 1 हाथी ने कहा-मे भीतर नही आ `सक्रगा किन्तु मेरे 
मन मे इस वालक को देखकर यहं जिज्ञासा उत्प" हुई है कि._माप 
इसे मन से पहलवान उना रहे है तो भे तन से पहवान वनाद ।.यो तौ 
मेनोबल ही मुह्ये होता है ओौर मनोबल से दी कोद निभेव वेन्‌ 
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सकता है, फिर भी शारीरिकि बल भी साथमे जड जायेतो मनका 
वल बढ़ जाता है । वैसे मनोवल ही सर्वोच्च होता है । 


स्वगीय श्राचायँ श्री गणंशीलालजी म. सा. ने लगा 
२२-२३ वषं तक स्वतन्त्र चातुससि नही किया । वे प्रायः आचा 
श्री जवाहरलाल जीम. सा. के साथ ही चातुर्मास किया करते े। 
एक बार आचायेश्री ने उन्हें बुलाया ओौर कहा-आप. को आगामी 
चातुर्मास चुरू में स्वतन्वरसू्पसे करना है । आपका यह चातुर्माप 
विरोधी पक्ष के नीचमें होगा क्योकि उस क्स्वेमे समथेन करे 
चले तो एकदो भारईहीहै। ध्यान रखें-कष्टप्रद- अवस्था मे रहना 
पड़गा । उन्होने आज्ञा स्वीकार कौ ओर चुरू पहुंच कर अपने मन 
की पहलवानी साधी । चातुर्मास आरम्भ हआ तो व्याश्यान कौ 
प्रभावशाली फैली के कारण प्रतिदिन परिषद्‌ बढ़ने लगी, जन्य 
मतालम्नी भी बड़ी संख्यामे आगे लगे ओौर उपस्थिति जौ चब 
व्यक्तियों से शुरू हई थी, पाच-पांच सौ तक पहुंच गई । रेगिस्तानी 
जलवायु ओर खानपान के अस्रसे पुज्यश्रौ के शरीर मे कष्ट पदा 
हआ, फिर भी वे मन की मज्रूती को बराबर बनाये रख रहैथे। 
भन्य मतावलम्बियों के यहागोचरी जाने में बत्तीस दोष टालनेकरो 
दष्टं से वड़े परिषह सहने पडते -ये तथा -इस बीच उनके नेत्रो कौ 
शनी भी कम होने लगो कन्तु किसी को इन कष्टों का भनकारा 
तकं नदी मिला । इस तरह -मन की -पहुलवानी का उन्होने, अनुपम 
आदशं प्रस्तुत किया । ~र ४ । 1. 


हाथी पहलवान की बात ब्रह्मानन्द संन्यासी को पसन्द आगई 
आर उन्होने उसके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी .कि आनन्दसेन को 
शारीरिक चष्ट से पुष्ट, "सुगठिति एवं बलशाली बनाने का मभ्य 
वह करावे । संन्यासी मन की पंहलवानी "उमे सिखाहीरहेथे। 
मन की पहलवानी कठिन साधना.के बाद ही प्राप्त-“हो सकती है। 
सन्त तुकाराम जीने वह पहलवानी साधी थी.कि उनकी प्रोषी 
पत्नी ने एक वार उनकी पीठ पर गन्ना दे.मारा.।"चटना्योटहैफए़ 
पिन बाहर से एकं गंता लेकर आयेः।-मौर उसे अपनी पत्नी के ह 
भे थमा दियो। पत्नी ने 'पुद्धा क्या देने वाले'ै-एकंः हीं गताः दिषा 
तव तुक्रारान जीने कहा दैने वालातो परी भारी ही आग्रह पुव द 
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जिससे वह्‌ गन्ना उसने तुंकाराम जी की पीठ पर देमारा । गन्न 
काटूटना हीथा । वह टट गया । उसके तीन दुक्डे हो गये 


तुकाराम को क्रोधभ्रा जाना था पर नहीं आया । राता भी कंसे ? 
उन्होने मन की पहुलवानी जो साधं रखी थी 1 उन्होने हसते हृए 


उत्तर दिया, तुम कितनी चतुर हो, तुमने एक गन्ने के तीन गन्ने वना 


दिए । संयोग'की बात है घर मे सदस्यभी अपनतीनही हैँ । जिससे 
वको एक-एक गन्ना (गन्ते का टुकड़ा) मिल जायेगा । देसी पत्नी 


 यदिश्राप लोगों को मिल जायतो क्या धर छोड़ कर नही भाग 
 जाभोगे ? आशय यह है कि मन को समता की साघनासे ही साधा 


जा सक्ता है । । 
जिस आत्माने पूवं जन्म मे धर्मका कायं किया, शुभ 


भावनाओं के' बल से अपने आपको निर्भय बनाया तथा दीनहीनो को 


शक्तिभर अपना संबल दिया, वहु आत्मा निज स्वरूप की शुद्धि के 


। साथ ्रष्ठ पुण्य पुज का संचय करती है । फिर उस पुण्यवानी का 


मगले जन्म मे जव उदय आता है तब वही पुण्यवानी कठिनतम 
भपत्तियों के वीच मे भी उसकी जीवन रक्षा करती है । आनन्दसेन 
एेसा ही पुण्यशाली जीव था  जन्मते ही कुए मे डाल दिया गया गौर 
माता-पिता के शुभ संयोग से वंचित रहा, फिर भी उसे वावा ब्रह्मा 
नन्द का संरक्षण व सहयोग मिल गया । यही नही, वावा के आश्रम 
मे उसे संस्कारपूरणं शिक्षा की सुविधा- भी प्राप्त हुई । वावा उसे 
वीतराग देवों की वाणी का रस-पान कराते ओौर उसके मन को 
मजबूत बनाते तो हाथी पहलवान ने उसमे शारीरिक वल का विकास 
करके उपे अच्छा पहलवान ही वना दिया । 


। मानन्दसेन अपनी तरुणाई मे पहुंचकर सुन्दर मौर सुद्शनीय 
युवक तो बना ही, विन्तु मानसिक एव शारीरिक शक्ति कौ जो 
उसको आङृति पर भलक दिखा देती थी, वह्‌ किसी को मी प्रभावित 
कि बिना नही रहती थी । एक दिन हाथी पहलवान ने मपने शिष्य 
कौ परीक्ञाजेने कौ ठानी भौर जव परीक्षाले ली तो वहं दुली से 
पागल हो उठा । वह्‌ भागा भागा वावा ब्रह्मानन्द के पास पटृबा 
भरोर वोला- गुरुदेव, आज भै माश्चयं चक्ति रह॒ गया हं कि क्ष्य 
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भ्रपने शिक्षक से आगे बढ़ गया है 1 ब्रह्मानन्द सममे नही, कहने ते 
क्या हुजा ? मेँ समभा नहीः। तब हाथी ने समभाया-म भाज 
परीक्षा लेने कौ इच्छा से आनन्दसेन के साथ मल्लथुद्ध करने लगा तो 
म द्ग रह्‌ गया कि सारा भपना बल लशा लेने के बावजूद मे उ 
हाथों हार गया । अव तक मेरा अनुभव थां कि मेरे समान वलशासी 
कोई नहीं है लेकिन अव आनव्दसेन मुभसे वदृकर हौ गया है । किन 
आज र्म वहुत खुशहूं । उन्होने भी कहा-भ्ररे हाथी, जैसे तुम आर 
बहुत आश्चयं कर रहैहो, वसेही मै भी वहत आश्चयं कर रहा 
क्योकि मेरा अनुभव यह है किं आनन्दसेन अपने मन की मजतरूतीमे 
उतना पारंगत नही हौ सका है जितना कि मै उसे बनाना चाहत 
ह, फिर भी मँ श्रना प्रयत्न वा दुगा। 


उघर चम्पा नगरी में प्रति वषं मनये जाने वाले महोत्सव का 
समय समोपञआ रहा था जिसमें भांति-भांति के आयोजन रखे जाते 
थे । इन आयोजनों मे प्रयास यह्‌ र्हताथा किं राज्य में विकसित 
हो रहै विभिन्न गुणों का प्रदशंन उनमेदहो । इसी ष्टि से मत्लुद 
याने पहलवानों की कृष्गी का भी कार्यक्रम उसमे रखा गया । महीः 
त्सव का समय समीप ओ जाने पर सभी का्॑क्रमों की सावेजनिक 
घोषणा कराई गई, ताकि उनमें अपने गुणों का प्रदशेन करने केति 
कलाकार सम्मिनितहोने हेतु सम्पकं कर सके । यहु घोपणा 
आनन्दसेन के कानों मे भी पड़ी । उसने सोचा कि वह्‌ भी मल्तयुद 
कै कायंक्रममे भागकष्योन ले ? वह्‌ अपने शिक्षक हाथी पटूलवा 
के पास पहुचा ओर बोला--यदि आप आज्ञा दे तो मै राज्य-महीर 
के मल्लयुद्ध कार्यक्रम मे भाग लेना चाहता हूं जिससे मँ आपको शि 
का सफल रूप दिखा सकर । हाथी ने कहा-इसके लिये तुम वावा 
बरह्यानन्द कौ आज्ञा लो क्योकि उन्हीं की आज्ञा से मने तुमको पूतः 
वानी सिखाई है । वे ही जीवन का आन्तरिकं विज्ञान जानतेह भर 
तुम्हारे मन को पह्वानते है । हम तो यह भी नही जानते रि 
तुम्हारे माता-पिता कौन है मौर तुम्हारा विशेष परिचय क्याहै{ 


आनन्दसेन तो माता ओौर पिता दोनोँकै स्प मं | 
ब्रह्यानन्द को ही जानता था, अतः बोल पड़ा--मेरे माता-पिता 9 
सव कुष वाबादहीतो हु । हाथी ने समाया--बावा नैतो वरम््य 
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लालन-पालन श्रौर शिक्षा-दीक्षाकीटहै। तुम्हारे माता गौर पिता 
तो कोई ओर दहै जौ अज्ञात है] आनन्दसेन ने पु्ा-तो मेरे माता- 
पिता का पता कंसे लगेगा ? हाथी ने यही कहा--इसकी चिन्ता मत 
करो, समय पर सव कु ज्ञात हो जायगा । भभी तो मल्लयुद्ध के 
कायेक्रम मे अपने भाग लेने की अनुमति बाबा से प्राप्त करो। 


तरुण आनन्दसेन उस समय वहां से रवाना तो हो गया किन्तु 
उसके तरुण मानस में एक गम्भीर जिज्ञासा जाग उटी कि उसे अपने 
जन्मदाता माता-पिता का पता लगानाहै। वह वाचा के पास 
पहुंचा ओर बोला-वाबा, यहां राजधानी मे वहतत वडा महोत्सव हो 
रहा है जिसमें विविध प्रकार कै प्रदशंन ओर -कायंक्रम रखे गये है। 
इनमे से एक मल्लयुद्ध का कायेकम भी है । भै आपसे इस कायंक्रम 
मे भागेन कौ अनुमति चाहता हूं । वाहर से बड़े-वड़े पहलवान 
कुरितियां लडने के लिये आयेगे । मृ विश्वास है कि मै उन्हे पञ्ाड 
दगा । इससे आपका ओर चम्पानगरी का नाम ऊंचा उठेगा । 


ब्रह्मानन्द आनन्दसेन की बात सुनकर गम्भीर मुद्रा में वेठ गये 
भौर अन्तर्ध्यानि करने लगे । इस प्रकार आन्तरिक चिन्तन के वादवे 
घोले-पृ्, अभी तुम अपनी शक्ति को गोपन करके रखो । मनुष्य 
कोजोजो शक्तियां मिलतीहै, उन सभी का प्रदशंन नही करना 
चाहिये । कुडे-करकट को बाहर फेको श्नौर रत्नों को भीतरी तिजोरी 
भे रखते जागो । गुणों का प्रदशंन करने की आवश्यकता नही है, जव 


प आवे तव उनका इस तरह परिचय दो कि उसका कुदं सार 
कले । 


गौतम स्वामी कई लन्धियों के धारकयथे, किन्तु वे अपनी 
लन्धियों को गोपन करके रखते ये । ब्रह्मानन्द भी वीतराग वाणी का 
मम जानते ये, इसी कारण उन्होने ध्यान करने के वाद कहा-मुभ 
विवास है आनन्द कि तुम इस कुश्ती प्रतियोगिता में हारोगे नही 
लेकिन अभी तुम्हारी शक्ति के प्रदशेन का समय नही आया है इसलिये 
माप्त शक्ति का अभी प्रदशेन नही वल्कि तुमह गोपन करना है। 
आनन्द तो अपनी तरुणाई मेँ था ओर तरणाई मे उतावलापन होता 
रे । इस अवस्था मे गम्भीरता से चिन्तन करने मे कम रुचि रहती है, 
सो वह कहने लगा ~ बावा मु अपनी शक्ति को गोपन रखने का 
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अपि निर्देश कररहेटहैतो क्या आप - मुभे कमजोर समौर्हैया 
मेरे हार जाने की आशंका रखते ह? बाना ने उसको पीठ ठोककर 
कहा अरे नहीं भया, ओ तुमह कमजोर थोडे ही समभरहाहूं। सिषं 
अभी सन्तोष रखने की बात वता रहा हूं । किन्तु श्रानन्दसेन ६8 
करने लगा तो बावाने आज्ञादेते हुए भी यह कहा-देखो, म तुप 
भ्राज्ञा दे रहा हं किन्तु मेरे अन्तर्मन से नहीं । लेकिन मेरी एक वाति 
बरावर याद रखना । 


ब्रह्मानन्द बाबा अनुभवी थे । उन्होने सोचा कि तरुणको 
ज्यादा दवाना भी ठीक नही है, किन्तु अज्ञा देकर भी उसे सावधान 
बना देना चाहिये । अतः वे बोले-एक बात का पुरा ध्यान रखना कि 
जब किसी भी समय तुम्हारे उपर कोर कष्ट आ जाय तोतुम 
नमस्कार महामंत्र का जाप कर लेना ओर वीतराग देव हारा वता 
गई विधि के अनुसार मुभे भी याद करलेना। 
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“उत्सवप्रियाः हि. खलुजना.- मनुष्य को उत्सव प्रिय 
लगते है । चम्पानगरी के विशाल प्रागण मे वार्षिक महोत्सव का 
आयोजन किया गया था । प्रांगण ध्वजाओं व पताकाओं से सजाया 
ग्या तथा एक श्रोर विशाल मन्व बनाया गया उस प्रांगण के 
चारों मोर जनता के लिये बैठकर देखने का स्थान वनाया गया । 
मन्व पर महोत्सव मे भाग लेने वाले कलाकारों को विटठाया गया 
तो एक ओर दुसरे मन्व पर महाराजा एवं राज परिवार के लिथे 
पुसज्जित स्थान बनाया गया । महोत्सव के विविध कार्यक्रमों कौ 
देने क लिये-उमडा हुजा जनोत्साह अपूवं था 1 


. रनिवास मे रहने -वाली- महारानियों--मे से पटरानी तो वहत 
ही गम्भीर एवं साघक स्वभाव वाली थी । किन्तु शेष ग्यारह रानियों 
कौ वृत्तिया चंचल तथा -दुगुणयुक्त थी -वे मी इस महोत्सव को 
देखने के लिये आई हुई थी । 


महाराजा अपनी नई महारानी विश्वसुन्दरी के प्रति अतीव 
प्रङृष्ट थे किन्तु उसके उस ॒प्रसवकाल के वाद से अतीव उपेक्षित 
हो गये थे । उनका मन उससे इतना हट गया कि इतने वर्पोमे 
उन्होने उसके पास जाकर पृचछा तक भी नही कि वह कैसे है। इस 
असं भे उन्होने पहले की रानियों क साथ अपना श्राकर्षेण जोड 
लिया था। वै उन रानियों की वात भी सुनने लगे तो उनकी सुख 
मुविधाभो का विशेष ध्यान भी रखने लगे । अतः जव उन रानियो 
ने महोत्सव मे सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट कातो वे उन्दै अपने 
साथ लेकर महोत्सव के प्रांगण मे पहुंचे । 


महाराजा के वहां पहुंचते ही कायंक्रमों को प्रारम्भ करने की 
धोषणा कर द्वी गर्‌ । अन्य कार्यक्रमों के साथ मल्लयुद्ध का कार्यक्रम 
भो आयोजितः था जिसके लिये अन्य पहलवानों के साथ सिह के 
समान भव्य कृत्ति नाले आनन्दसेन की उपस्थिति का सदको 
प्राभास हो रहा था ।.अश्चिकांशःच्ोगों कौ आश्चयं .=क्िति. प्ट 
आनन्दसेन पर लगी ,हृईं थी किं यह प्रभावशाली तख्ण कौन टै, कहां 
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से आया है श्रौर किस कायेक्रम मे भाग लेगा? किन्ही लोगो 
मालूम क्रिया करि यह्‌ तरुण बाब ब्रह्मानन्द के आश्रम सेबायाहँ 
ओर मल्ल युद्धमे भागलेगा । वे सोचने लगे कि ेसा सुकोमत 
ओर सुन्दर तरुण भला इन पहलवानों का कंसे मुकावला करेगा ! 
लेकिन वे यहु भी जानते थे कि अगर बाना ब्रह्मानन्द के आश्रम 
अयाहै तो अवश्य ही यह युवक विशिष्ट प्रतिभा एवं योग्यता वाता 
होना चाहिये । उन्है वह विशिष्टता भो सांफ-साफ दिखाईदेरी 
थी क्योकि वहु युवक शरीर से हृष्ट-पुष्ट, संस्कारों से शालीन ओर 
चारित्य सम्पच्रता से तेजस्वी दिखाई दे रहा था] 


तभी मल्लयुद्ध के कायेक्रम की घोषणा हई ओर वह्‌ तेजस्वी 
तरुण अखाडेमे म्रा खडा हुभ्रा । सब उत्मुकतापुवेक उसी ओर देष 
रहे थे । महाराजा ने भी तब ध्यानपूवेक उस तरुण कोदेवाभो 
अपनी तरुणाई मे अतीव ही आकषक ओर मनमोहक लग रहा था। 
यही नही, उसे देखकर उनके हृदय में रक्षा रोमाच होने लगा था 
किवे विना कारण ही उसके प्रति ओनन्दाभिभूत हो गये। 


अखाड़े मे कुर्तियां होने लगीं श्नौर देखते-देखते आनन्देन 
सभी नये पुराने पहलवानो को पछाडता हृ चला गया । दह 
सवेविजेता बन गया । पुण्यवानी क्या-क्या करतव दिवाती ह! 
सारा जन समूह जयघोष के सथ उसकी सराहना करने लगा। 
महाराजाने भी मन ही मनं उसकां विशेष सम्मान करेगा 
निश्चय किया । ज्योही आनन्दसेन कै सवं विजेतो होने कौ धोषधा 
की गई तो महाराजा अपने सिहास्षन से स्वयं उठकर अखाईत् 
शये ओौर उन्होने अपने हाथों आनेन्दमेन को स्व॑णंः हार पिनाक 
उसका विशेष सम्मान. किया । 

जव चन्द्रसेन ओर आनन्दसेन पास-पास खंडे चारो भौर 
जनता कां,अभिवादन स्वीकारक्रररहैये तो उस जोड़ी को देव 
समी मन्त्रम से हो गये । वै ग्यारह. रानियां तो उस इष्य को देक! 
चौक उटी, विकि एक्‌ वार ऊपर से नीचे तक कांप उटी'। भरे, 
केया ? यह्‌ आनन्दसेन कहां का पहलवान है ? इसे देखकर ए 
लग रहौ ह जेस स्वयं महाराजा खड़े दोनों इस "तरह दिताः 
दे रहे है.जेमे.एक नहींदो चन्द्रसेन खड़ेहों । मेहारा्जा कष्ठ 
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' प्रतिष्ृति सी यहु कौन तरुण है जिसके प्रति देखते हुए बाकर्षण 


समाप्त ही नहीं होता है? 

उक्त भव्य तरुण को देखकर जहां पटरानी परम प्रसन्न हो 
रही थी, वहां अन्य ग्यारह रानियां शंका ्रौर भयसे श्रातंकित दही 
उठी 1 कई तरह्‌ के विचार उनके मस्तिष्क मे उमडने घुमडने लगे । 


, उनका सन्देह जागा तो उनकी ईर्ष्या भी जागी । कहा जाता 
, चोर की दाढीमे तिनकाहोता है यने कि जव किसी का पता 
लगाने की बात आती रहै तो ससे पहले चोर के मन मेही शंका 


जागती है । ग्यारह रानियां उस तरुण के प्रति सशंकित हो उटी। 


, पटरानी की विचारधारा उनसे भिन्न दिशा मे चल रही थी । वह्‌ 


1 


4 
1 
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सोच रही थी अतीत की बाते कि जब उससे महाराजा को सन्तान 


¦ की प्राप्ति नही हुई तो उन्होने एक-एक करके ग्यारह विवाह 


सौर किये, किन्तु उनसे भी सन्तति नही हुई । जव देव ने भविष्य- 
वाणी कौ ओौर महाराजा तदनुसार नई महारानी को व्याह कर 
गर्भवती की अवस्था में उसे राजधानी मे लये तो सवको आशा हुई 
कि इस नई महारानी से महाराजा एवं जनता की आशा पूति अवश्य 
होगी । इसके विपरीत जब महारानी द्वारा कुतिया के पिल्ले जनने 


„ को वात जाहिर हुई तो महाराजा अतीव खिन्न हो गये । आज इस 
, तरुण को देखकर कुच का कुं विचार आ रहा है । यह्‌ दिव्य 


` सन्तान किसकी कुक्षि से जन्मी है -यह मै नही जानती, मगर यह्‌ 
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निषचित है कि इसको जन्म देने वाली माता महारानियों सीदही 
शालीन, सृसंस्केत॒ मौर चारित्य सम्पन्ना होनी चाहिये । इसको 
देखकर मेरे मन में वहुत ही प्रमोद दहो रहा है ओर यह्‌ भावना जाग 
रहीरैकिन हुमा श्रपना ही राजपुत्र, क्यो नही महाराजा इसे ही 
गोद लेले मौर अपने राज्य का उत्तराधिकारी वनाले ? उसने 
अपना यह सुकाव महाराजा को एकान्त में निवेदन करनेकामभी 
निश्चय कर लिया । पटरानी का जीवन समता रस से भोत-प्रोत 
था 1 अतः वह्‌ उस तरुण कौ गुणघमिता पर री गई थी । 


पटरानी जहां अमित हषं के सागरमें हिलोरे ले रही थी, 
वहीं र्थारह्‌ रानिया शंका ओर भय से थरथराती हुई प्रतिस की 
ज्वाला मे जलने लगीं | जव से आनन्दसेन की आकृति देखी श्रौर 
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उसका महुराजा कौ अकति से मिलान किया तब से उनके ततमः 
मे शिथिलता छने लग थी । उसी शिथिलता की प्रतिक्रिया त्त 
मे उनकी प्रतिहिसा जाग रही थी । वे सोचने लगीं करि पररानीरौ 
को अलग रखकर हमने षड्यन्त्र रचा ओर सलखु नाइन के माघा 
से उसे पूरा कराया गया, किन्तु लगता है कि उसमे असफतातै 
हाथ लगी है । सलु ने नई महारानी के बच्चों कौ जीवम तीप 
समाप्त नही की थी श्रौर उन्हें जीवित ही सलघू कुए मे फंक भाई 
थी जिसका यह्‌ परिणाम हा । हो सकता है कि वे वच्चे जीकिं 
वच गये हो ओौर किसी कासंरक्षणपा गयेहों } यह्‌ तरुणतोस् 
प्रकार से वचां हुआ राजकुमार ही हो सकता है । इससे साफटैरि 
सलघखु ने आश्वासन देकर मी हमे धोखा दे दिया ओौर विपुल घः 
राशि हमते लेकर चली गई । ग्यारह रानियां परस्पर बहुत धीरे. 
वात करने लगी कि उनके अनुमान के अनुसार यहु तरुणनः 
महारानी विश्वसुन्दरी का ही राजकूमार होना चाहिये । छा 
प्रमाणहै कि इसकी ओर महाराजा की आकृत्तिया एकदम ; 
समान है| 


महोत्सव के सभी कायंक्रम सम्पन्न हो जाने के वाद पम 
अपने-अपने स्थानों को लौट गये 1 महाराजा भी राजभवनमे पू 
गये किन्तु उनका मानस तब भी अनीव हषविग से रोमाचिि व 
रहा था । वार-बार उनकी आंखों के सामने आनन्देन की भय 
माङि ही ध्रूम रही थी भौर वे उसके प्रति आकृष्ट हौ रंध। 
कहते है कि सयानो का एकमत होता है 1 तदनुसार पटरानी कौ तर 
ही महाराजा कै मनमे भी विचार उठा कि वहु पहलवान तरण 
मेरे से भी अधिक भव्य व्यक्तित्व वाला दीख र्हा थाभौरप 
वहुत प्यारा लग रहा था । उस पर मेरा लाड प्यार ठीक सन्तान + 
तरह उमड़ रहा था ओौर अव भी उमडरहादहै। मँ इसे सम 6 
पारहाहूं लेकिन मेरा मनहौो रहा है कि वहु तरण हुमेणा ४ 
पास ही रहे । 

राजभवन पहुंचे ही ग्यारह रानियोँ ने अपने कक्षम 
गुप्त वैठक की गौर उस तरुण ऊ सम्बन्ध मे विस्तार मे चर्चा 
उन्होने नि्णंय लिया कि इसी समय सलसरु नादन को वुलाकर 
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पता्च करनी चाहिये । सलखु शरुलाई गई भौर ज्योही वह भाई, 
सभी रानियां उत्त जित होकर बोल पड़ी-सलखु, तुमने यह क्या 
क्रिया ? हमको तेने घोखा क्यों दिया ? उन वच्चो को तेने मारा 
नही श्रौर भब लगताहै कि वे जीवित रहकर वड़े हो गये हैँ । सलष्वु 
भी महोत्सव के च्य को देख आई थी भौर स्वयं वह्‌ भी सशंकित 
थी, अतः तत्काल कुच बोली नही, शान्त खड़ी रही । तव तो मुखिया 
रानी क्रोधित होकर बोली--अब तेरा मुह बन्द क्यो? इतना 
सारासोना भीहमसेने गई ओर भूडा आश्वासन देकर तूने हमे 
ठग लिया । हमने कितना कहा था कि हमारी लाज रखना ओर 
अव दीखता है कि वहीं हमारी लाज चौपट हो जायगी । 


तथ धीरे-धीरे सलखु कहने लगी आपे मँ माफी चाहती 
हं । उन नवजात शिशुभो कौ आकृति ही इतनी भव्य भौर प्यारी 
धी किम चाहुकर भी उन्हं मार डालने की हिम्मत नही जुटा पाई। 
मेरी अन्तरात्मा ने भीसाक्षीदी कि ेसे शिशुभों को अपने हाथों 
से मारे का पाप मत कर, इसलिये एक वार तौ मैने कुं भी नही 
करने का विचार किया । लेकिन तुरन्त ही मुभे भापकौ दिये शये 
मेरे आश्वासन का ध्यान अ। गया ओौर मैने सोचा कि उसको पूरा 
करने के लिये मुभ कुतो करनादही चाहिये । यह सोचकर हीर्मे 
दोनो शिशुभों को कए में फक आई कि इस तरह मुे उन शिगुभों 
को हाथ से मारना भी नही पड़ेगा भौर आपका काम मी 
बन जायगा । 


मुखिया रानी चीख उटी - यह सब तो हमने सुन रखा 
लेकिन क्या तेने आज कुषतियों मे सव पहलवानों को पछ्छाड देने 
वाले उस तरुण को नही देखा ? क्या उस पहलवान तरण की आकृति 
हबह महाराजा की आकृति से नही मिलती थी ? उसे देखकर क्या 
तैरे मन मे यह विचार नही उठा कि महाराजाका ही वह्‌ राजकुमार 
होना चाहिये ? महाराजा कभी भौ चरित्रहीन नही हो सकते, इस 
लिये यह्‌ तथ है कि वही विष्वसुन्दरी की कौल से जन्मा टना 
राजपुत्र होना चाहिये । अव देखले कि जव तक वहं तरण जीवित 
है" न हमारा जीवन सुरक्षित है ओर न ही तुम भी कठोर दण्ड 
से बच पाओगी । हमे एक पल भी चैन नदी पड़ रहा है- यट त्र ~~ 


क. 


संमभफले ओर जो कुं अब भी कर सकतीहो, वह्‌ कर वाह 
तो उपायकरहीरहीदहैं। श 


आनन्दसेन ने भला इनमे से किसका क्या विगाडा था) 
अज्ञानी व्यक्ति अपने स्वार्थो मेँ अन्धे वन कर दुसरें कोरे 
जलते भूनते है ओर निदषि होने पर भी उनको हानि पहुचाने कौ 
कुचेष्टाए करते हैँ । बारीकी से देखं तो आज यही दशा शेर 
पर इस संसारमे बन रहीहै । सांसारिक प्राणी श्रपने दोष नही रेफो 
चाहे वे पहाड जितने बड़ हों मगर दूसरों कै राई जितने दोपभी 
देखंते हँ ओर उनको पहाड़ जितना बनाकर दूसरों कौ दिति ह। 
यह दोष ष्टि क्यों बढ रहीहै ? इसलिये कि इस लालसाग्रस्त म 
मे आशान्ति व्याप्त हो रही है । उस अशान्ति के कारण उसमे रपो 
आपको देखने की श्रादत नही रही है । इस कारण संशोधन नरौ 
पाता हे । 


रानियों ने सलघु नाइन को उपट कर कहा--प्रव देखना रि 
हम क्या करती रहै ? लेकिन याद रखना कि हमारी बात करीं वाहू 
न फूटे । सलखू ने हाथ जोड़कर कहा - इसके लिये भाप विलत 
निश्चित रहँ । मै आपके साथ हूं । जब भी मेरी सेवा की जररत सम 
तो सुभे बलवा ले! यै श्रापकी आज्ञा का पालन करूगी | सतव 
रवाना करके ग्यारह रानियां गुप्त मन्वणा करते लगी कि भव भ 
क्या किया जाय ? हमारा अभी महाराजासे जो मधुर सम्बन्ध च 
रहा है, अगर इस काटे को राहमेसे नहीं हटाया तो वह षतरेष 
पड़ जायगा । वै सव नया षड्यन्त्र रचने मेँ व्यस्त हौ गई । 


फिर जव महाराजा उनकी तरफ श्राये तो उन रानियो१ 
वडा त्रिया चरित्र दिखाया । राजभवन के श्रपने निवास वलि हि 
की एेसी दुदेशा बना दी जसे कि किसी उक्र ने घुस कर उटकाष्ट 
केरदी हो । जपने वस्वो व वालो की दशा भी देसी अपरूप कर री 
जसे कि उधर आने वाले डाक ने उनके साथ भी वलपूवक चेय 
की हो । महाराजा उस अस्त-यस्तता को देखकर चौक ढे 
राजभवन मे प्राकर इस तरह का अपराध करने का दुस्ता (# 
दुष्ट ने किया है? रानियोंने भांति-भांति के वनावटी हाव, 
दिखाये भौर दास्यो की शटी साक्षियां प्रस्छुत कराई कि निर 
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ओंकर यहां सवको सतायो है उसंको हमने कल ही मल्लयुद्ध में 
देखा था- वही आनन्दसेन जिसने संभी पहलवानों को पदधाड दिया 
धा । रोनियो ने एक स्वर से कहा-मंहा राजं, आपने उसका बहुमान 
किया तो उसका हौसंला बंढ गया । उंसीं ने आकर राजभवनं 
यह तहस-नहस मचाया है ओर हुमारे- साथ भी उसने दुव्यवहार 
किया है। 


महाराजा भौचकके होकर उन रानियों को देखते रहे भौर 
्रेपनी आंखों भें तेरती हई आनन्दसेनं कौ शिष्ट व सदाशयी मति 
को ध्यान में लेकर सोचते रहे कि यह कसी विचित्र घटना उन्हे 
बताई जा रही है? क्या आनन्दसेन जैसा भ्य व्यक्तित्व वाला 
तरुण कभी भी एसा उपद्रव कर सता है? महाराजा ने विचार 
क्रिया कि म गृहस्थाश्रम में रहता हृभ्रा वीतरागदेव का अनुयायी हू 
रीर श्रावक के वारह्‌ प्रणुत्रतो का पालन करताहूं | श्रावक का 
पला अणुत्रत मेने प्रंगीकार कर रखा है कि निरपशधी प्राणी कों 
न मारनाहै, न सताना है, कत्तु अपराधी--हिसाो का मुभे त्याग 
नहीं है । वीतराग कार्जाहिसा षम कायरों का नही, वीरोंका 
धमं है । जो वीतराग्वाणी का आशये भली प्रकार नहीं सममत है, 
वे सन्तो की अहिसा वृत्ति फो देवकर विना विचारे बोल पड़ते है 
कि यह जहस तो कायरोंकी अ्र्ताहै। जैसे साधु धमहैकि 
कोई एक गाल पर चाट मारदेतौ दूसरा गाल भी उसके सामने 
करदो, लेकिन अपनी ओरं से किसी प्रकार की हिसा वृत्ति मत 
दिखाओो । दुसरे लोग सोचते होगे किजेसा साधु करतेहै'वेसाही 
भावक भी करते होगे । किन्तु गृहस्थाश्रम मे रहने वाला श्रावक 
पाच महात्रतों का नहीं, बारह अणब्रतों का पालन करता है जिसके 
भतुसार वह श्रपने प्रति अपराध करने वाले अपराधी के अपराध 
र प्रतिकार करने का त्याग नहीं करता है । 


न इस विचारणा के साथ महाराजा चन्द्रसेन ने सोचा कि जव 

क से तथा अन्य साक्षियो से प्रमाणित हौ गया कि राजभवन 
१ नन्दसेन ने ही अपराध क्यातो मै श्रावक होते हए 
अपराधी के नाते आनन्दसेन को दंड दे सकता हं । वे भला 
इतनी साक्षियों.को, ग्रविश्वसनीय व्यो मानते? श्रतः उन्होने उस 
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तरुण के प्रति अपने मन मेंउठेप्यारके ज्वारकोभी दूर धकेल दिया। 
उन्होने निश्चय कर लिया कि आनन्दसेन कफे इस गम्भीर अपरा 

को देखते हृए प्राणदंड ही दिया जाना चाहिये । तव उन्होने इ 

तिणेय को कार्यान्वितं करने के लिये क्यंवाही शुरू कर दी । 


तत्काल महाराजा ने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी-तुम 
आज रातकोदही सेना की, दुकड़ी साथ ले जाकर बावा ब्रह्मानन्द रे 
आश्रम कोषेरलो ओर उनके पुत्र अनन्दसेन को पकड लौ नित 
मैने-प्राणदण्ड देने का निणैय लियारहै। महाराजा की अश्ना षे 
सूर्योदय होने से पहले ही बाबा ब्रह्मानन्द का श्राश्रम षेर तिया 
गया 1 तब सेना का मख्य अधिकारी बाबा के पास पहुंचा भौर 
बोला - महाराजा की आज्ञाहै कि आप अपने पुत्र श्रानन्दसेन को 
हमे सौप दो, क्योकि वहु अपराधी है--राजद्रोही ओर देशद्रोही ह । 
हम उपे प्राणदण्ड देगे । बाबा ने अपने ध्यानयोग से आस सकट 
को समभ लिया ओर तदनुसार श्रपना उत्तर देने लगे । 


वावा ब्रह्मानन्द ने सेना के मख्य अधिकारी को अनाय 
रोष जताते हुए कहा करि आप मे क्या कह रहै है--इसका भी 
आपको भान है ? आप मभस मेरा पृत्र मांग रहै हो सोद कह 
हए क्या आपको शमं नहीं आती ? ओ जन्मजात ब्रह्मचारी ह 
भौर क्या ब्रह्मचारी के भौ कोई सन्तान होती है? फिर कोईभी 
मेरा पत्र कंसे हो सकता दहै? ब्रह्मचारी के स्त्री धरवार भा 
कुच भी तो नहीं होता । आपको एक संन्यासी के सामने सोच-समभ 
कर वोलना चाहिये । 


संन्यासी की उट सुनकर सेना का वह्‌ मधिकारी स्त्व ए 
गया । वात वावाजी की सही थी । अव आगे वावाजी सेत 
वितकं करने मेँ उसे कोई सार नहीं दिखाई दिया । इस कारण 
उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया किवे खुद ही भाश्रमका 
चप्पा-चप्पा छन मारे गौर जहां भी वहु आनन्दसेन दिलाई द 
उसे घर पकडे । अपने अधिकारी की आज्ञा पाकरवे सिपाही निः 
होकर वावाजौ के आश्रमे प्रवेश कर गये । सिपादियो ने सार 
आश्रम को दान मारा लेकिन वहां तो आनन्देन क्या, न तो कोः 
पराणी मिला, न कोई सम्पत्ति ही निराश होकर अविकारी न 


| १५३ । 


आश्रम से उन सनिको को हटा लिया तथा चारों तरफ दूर-दूर तक 
आनन्दसेन कौ खोज मे उनको रवाना कर दिया । किन्तु आनन्दसेन 
का दुर तक भी कही पता नहीं चला] 


सेना के उस मुख्याधिकारी ने तब यह्‌ सुचना महाराजा 
कोदी--राजन्‌, उस आश्रममेतो हमे आनन्दसेन भी नही मिला, 
किन्तु कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नही मिली । आनन्दसेन आश्रम 
मे रहता है--यह्‌ बात आपको किसने बताई थी, ताक्रि उससे 
परचता कौ जाय । महाराजा ने कहा किं यह वात तो महारानियौ 
नेहीकही दहै । तव वहु सैनिक अधिकारी बोला-- महाराज, आप 
ही विचार करे कि आश्रम ओर पहलवान का भला आपस मे क्या 
सम्बन्ध हो सकता है ? मैने सैनिकों को चारों तरफ दुर-दरूर तक 
लोजने के लिये भी भेजा किन्तु कही भी आनन्दसेन का कोई 
पता नही लगा । महाराज ने सोचते-सोचते हए फिर भी कहा- 
पता लगाभो किं आखिर वह्‌ राजभवन मे घुस कंसे गया भौर उड़ 
कर फिर चला कहां गया ? मन मे सोचते रहै कि यह्‌ कही किसी 
व्यन्तर दैव~देवी की करामात तो नही है । आखिर उन्होने उस 
मामले को वही समाप्त कर देना उचित समा शीर उस सैना- 
धिकारी को विना कोई नया आदेश दिये ही वापिस भेज दिया । 
उन्होने जाकर रानियों को आश्वासन दे दिया कि आश्वम मे 
पहलवान नही मिला है ओर उसकी सव जगह भी सरोज करा ली 
गई दै । हो सक्ताहै कि यहु उत्पात आनन्दसेन का कूप वनाकर 
किसी देव-देवी ने किया हो अततः घवबराने की कोई वात नही है। 
पट्लवान कौ खोज जारी है सो जव भी मौर जहां भी वह मिलेगा, 
उसे खत्म करवा दिया जावगा । यह उत्तर सुनकर वे रानियां 
सन्तुष्ट हो गई कि श्रव वह्‌ बच नही सकेगा । 

वे ग्यारह रानियां हषं मनाने लगीं कि श्रव उनके खतरे के 
दूर होने मे कोई सन्देह नही रह गया है । न रहेगा वांस, न वजेगी 
वासुरी । वह तरुण इस संसार में नही रहेगा तो कभी भी उनके 
षड्यन्त्र का भंडाफोड नही होगा । इसके साथ ही कमी मी विश्व 
सुन्दरी का सम्मान नहीं होगा तो उनके प्रति चल रहा महाराजा 
का सम्मान ओर सद्व्यवहार वना रहैमा । अपने आपको सभी 
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प्रकार से निष्कटक समभ करवे रानियां अपने आपको सौभाग्य. 
शालिनी मान रही थी । 


सत्य को बार-बार अ्रपने कपटपुणे प्रपंचो से ठकते रहो, 
किन्तु एक दिन एसा अवश्य आता है जव असत्य का अन्धेरा मिट 
जाता है ओर सत्यका प्रकाश चारों ओर फल जाताहै। 


4. 


अपने ध्यान योगसे बाबा ब्रह्मानन्द ने पहले ही देख लिया 
था किं अभी आनन्दसेन का सावंजनिक रूप से उपने आपको प्रकट 
करने का समय नही ञआयादहै । इसी कारण उन्होने उसे मल्लयुद्ध 
प्रतियोगिता मे भागननलेने की सलाह दी थी किन्तु ्रानन्दसेन जी 
तरणाई की हठ को देखते हुए उन्होने अनुमति अवश्य दे दी, पर 
उसके भविष्य के सम्बन्यमे वे पूर्णं सतकं भी हो गये थे । उन 
माशका थी कि महोत्सव समाप्त होने के बाद दोनो भाई-वहिनो के 
लिये कोई खतरा पैदा हो सकता है । उन्हे तथ्य भीज्ञात हो गया 
धा कि जन समूह्‌ को आनन्दसेन का किसी प्रकार का अन्य परिचय 
तो हआ नही था, केवल यही पता चला था कि वह वावा ब्रह्मानन्द 
के आध्रमसे प्राया है । अतः कोई खतरा आया तो उन्होने सोच 
लियाथा कि वह्‌ उनके आश्रम के ही माध्यम से आयगा । इसरष्टि 
से किसी प्रकार का खतरा आने के पहिले ही उन्होने टोनो भार्ई- 
वहिनो की जीवन रक्षा की योजना बना ली तथा यथा समय उसे 
कार्याम्वित भी कर दी । यह उनके पूवं ज्ञान तथा दरुरदशिता के 
कारण ही सम्भव हौ सका था । 


अर्धं रात्रि के बाद पहले प्रहर मे अपने पालक पिता वावा 
ब्रह्मानन्द की आज्ञा पाकर आनन्दसेन ओर चम्पकमाला तीत्रगामी 
अश्व पर भारोहण करके पूर्वं दिशा की ओर प्रस्थान कर गये। रात्रि 
के शेष भागमे वे वरावरं आगे बढ़ते रहे ओर सूर्योदय के समय तक 
उन्होने महाराजा चन्द्रसेन के राज्य कीसीमा को पार कर ली । तव 
वे अन्य राज्य की सीमामें प्रविष्ठहो गये ! प्राचीन काल म एक 
राञ्य की सीमा समाप्त होने पर सीमा सूचक पत्थर लगाये जातेथ, 
जिन्हे देखकर ह आनन्दसेन निश्चय कर सका कि अव वे दूसरे राज्य 
कीसीमामे है जौर अव चम्पानगरी के राज्य का कोई मी संकट 
उनका वाल भी वांका नही कर सक्ता है । 


आनन्दसेन ने मपनी वहिन चम्पकमाला को टाठस वधाया-- 
वहिन, तुम किसी प्रकार से कोई चिन्ता अथवा भय्‌ को अपने मन 


+= नि 


मे स्थान मत देना । मै वुम्हारे साथमे हं ओौर पने गुरने जो मत्र 
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हमे दिया है उसे हम बराबर जपते रहें क्योकि वह्‌ मंत्र इतना प्र 
णाली दहै कि हर ठिकाने वह हमारी रक्षा करेगा । बावाते उमः 
साधना का अमृत पिलाना शुरू कर दिया था, अतःवे दोनोषः 
पर से उतरे ओर एक स्वच्छ स्थान देखकर दोनो ने साधना छह 
ध्यान किया तथा वे महामंत्र को निष्ठापुवेक जपते रहै । भता 
उसकी सुराक देने से आत्मबल बढता है ओर आत्मवल ही वल 
जीवन का प्रधानं सम्बल होता है । 

जसे शरीर को भूख लगती है तो सन काम दछोडकर पह 
उसक्रो उसकी खुराक देनी पड़ती है ओर जो समभता है, वह्‌ महः 
करता है कि आत्मा की भूख उससे भी अधिक प्रबल होती दहै। ए 
साधक नियमित समय पर अथवा जब भी आत्मा को भूख तगती 
सव काम ओौर विचार छोडकर आत्म-भाव मे तल्लीन बन जाताः 
श्रानन्दसेन ओर चम्पकमाला भी ध्यानस्थ होकर तथा महाम 
जाप करते हुए आत्म भाव में तल्लीन हो गये । 

साधना से सानन्द निवृत्त होकर वे दोनों नित्यकमं से निवन 
हुए तथा शरीर की भूख मिटाने के साधन की इधर-उधर पोष 
करने लगे । पासमे उन्हे फलों के वृक्ष तथा शुद्ध जल काभ 
मिल गया । आनन्दसेन ने आवश्यक फल तोड, दोनो भाई वहिन ४ 
खाये, भरने का शीतल जल पिया श्रौर तृप्त हो गये । ववार 
उन्हे सिखाया था क्रि भोजन से पहले भावना भानी चाहियित्प 
प्रतीक्षा करनी चाहिये कि किसी महात्मा को अपने हायते 
दे । तदनुसार उन्होने उस वन प्रान्तर मे भी फल खाने ते पह 
भावना भाई ओौर प्रतीक्षा की किन्तु वहां कौन महात्मा भते! ॥ 

वहां कुं समय तक विश्वाम कर लेने पर दोनो भाई क 
आगे वदने के लिये तेयार हो गये । घोड़े पर चढकर वे आगे 
लगे । उन्होने विचार किया कि जिस नये राज्य की सीमा, 
्रविष्ठ हो गये है, उसी राज्य की राजधानी की भोर उन्ं बर्ण 
चाहिये । वे आगे से आगे बढते रहै । तव उन्हे दुर से भव्य भक 
को पंक्तियां दिखाई देने लगीं, जिससे उन्होने अनुमान लगाया र 
राजघानी तक शीघ्र ही पहुंचने वाले दै । किन्तु उन्हे इष वा, 
आश्चयं होने लगा कि मामं पर आने जाने वाला एकभी व्यक्ति ॐ 
नदी मिला) मागे बडे तो नगर का परकोटया दिखाई दिया 


= 
॥ 
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\ ह्वार तक पहुचे तो उन्हँं अधिक आश्चयं हुभा कि मूल्य हारपरमभी 


कोई पहरेदार नही था । नगरमे प्रविष्ठ हौ गये तो वाजार भौर 
दुकाने दिखाई दे रही थी लेकिन मनुष्य का नामोनिशान तक कहीं 


` नही था । तव उन्होने अनुमान लगाया कि यह राजधानी वीरानदहो 
गर्ह्‌ लगती है । लेकिन एेसी सुन्दर राजधानी वीरान कंसे हो गई- 
` दस रहस्य कातो पता लगाना दही चाहिये--उन्होने सोचा । इस 


रहस्य को विदित किये विना सहसा भ्रागे नही वद्‌ जाना चाहिये । 
आनन्दसेन ने कहा- हौ सकता है यही वाजार वीरान हौ 


, गया हो इसलिये नगर के अन्य दिस्सोमे भी धूम कर स्थिति का 
` ज्ञान करले  सम्भवरहै दूसरे हिस्सों मे मनुष्य मिल जाय । यह 


कहकर वे आगे बढने लगे तो चम्पकमाला ने सावधानी दिखाई- 
भेया, यह आश्चर्यजनक है कि यह राजधानी मनुष्य विहीन कंसे वन 
गई ? कोई न कोई गम्भीर रहस्य अवश्य होना चाहिये । हम पूरी 
तरह से सावधान होकर चले । तव दोनों विशेष रूप से सावधान 
हो गये तथा चौकन्ने होकर आगे वढने लगे । आगे की स्थिति को 
देखते हुए चम्पकमाला ने फिर याद दिलाई किं अव भगे सोच 
समभ कर ही वढृना चाहिये क्योकि उनके पास किसी प्रकारका 
कोई शस्त्र भी नही है! आनन्दसेन ने उपे आश्वस्त करते हए 
केहा--बहिन, तुम व्यथं ही भयभीत हौ र्हीहो। मेरे पास शस्व 
नहींहैतोक्या श्रा ? मेरे पास अपूवं आत्म-वल एव शरीर-वल 
जो है । भैने अच्छे-मच्छे पहलवानो को अभी कल ही तो पछाडाहै। 
क्या तुम भूल गई हो ? 

तव वे दोनों भाई वहिन दछोटी-दछोटी गनियों ओर सकड 
मार्गो पर होते हुए बहुत दूर तक निकल गये फिर भी उन्हे कही 
भी कोई पुरुष, स्त्री या वच्चा नही मिला । उसके वादवे दोनो यह्‌ 
सोचकर राजभवन की तरफ वे कि वहां पर तो कोई न कर्द 
वश्य मिलेगा । किन्तु वहां पर भीन उन्हँ कोई रक्षक मिला, न 
कोई सिपाही या दास दासी! समाधान पाने की जिन्लासासेवे 
राजभवन के भीतरी प्रवेश ह्वार की तरफ आगे वदने लगे । उनके 
आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा जव उन्हे उस प्रवेण हार पर णए्क 
विकराल स्वरूप वाला व्यक्ति वैठा हुम दिखाई पडा 1 उसे देखग्र 
चभ्भकमाला ने मानन्दसेन को रोका ओर कहा-भेया, समल कर 
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आगे बहो } रेता लगता है कि यहु नगर. किर्हीं विकट परिप्यिरिपे 
मसे होकर गुजरा है इसीलिये कही भी कोई व्यक्ति नही वचारै। 
इस स्वविनाण की जड़ कहीं यह विकराल व्यक्तिहीतहो। 
आनन्दसेन बोला--ग्ररे कोई खास बात नही है । इसकी विकराठता 
असली नही, नकली मालूम होती है । फिर भी हुम विशेष स्प 
सावधान हो जाति हैँ । 


आसन्दसेन यह्‌ कहकर घोडे से नीचे उतर पडा भौर फे 
सावधानी से चस्पकमाला को भी नीचे उतार ली} फिर घोड़ो 
वही पर बांध कर वे दोनों पैदल-पैदल हौ आगे बढे । वने से पूर 
चम्पकमाला ने अपने भाईकोरोका ओर कहा कि थोड़ी देर र 
लिये महामन्त्र का जाप करलौ ताकि हमे हमारे इस कायम 
सफलता प्राप्त हो ! दोनों भाई बहनों ने तब पहले णवकार्‌ मन 
का पाठ किया | 


मानसिक एवं शारीरिक शक्ति से सम्पन्न आनन्देन मुदः 
तरुण था । पूर्वं जन्म के पुण्य कार्यो का उदय भी साथमे हृभा सो दह 
जन्म से माता के स्तनपान ग्रौर लाड प्यार से वन्वितं रहा । य 
तो नही हा सो नही सही, लेकिन उन दोनों का लालन पालन भौ 
राजकीय सुख-मुविघा के श्रनुसार नहीं हो सका । जितनी पूवष 
सेवे वावा ब्रह्मानन्द के आश्म में रह रदैथे, वहु युविधा भौ 
आरस्मिक रीति से छूट गई । अब भी पाप कर्मो का उदय ही प्म 
चल रहाथाकिवे इस नये संकटसे धिर गये थे । किन्तु उन 
पुण्यशालिता यह थी किमूत्यु मुखम जाकर भी वै वच गये भौ 
उन्हे धमं का सुखद वोध मिला! वह पण्यशालिता ही उन 
संरक्षक वनी हुई थी जोजव भी वे कष्टो से धिर जाति, उनकी र 
करतीथी। ` 


चलते हुये चम्पकमाला ने श्रपने भाई को रोका किं वह भा 
नहीं वदे क्योकि विक्ररालता लिये हुए वह व्यक्ति सामान्य्‌ मनुय 
नदी वल्कि राक्षस जैसा दिखाई दे रहा दै जो अतिक्रूर हो सक 
है । आनन्दसेन विशेष रूप से निर्भय था । उसने निर्चिन्त £, 
कहा --वहिन, तुम चिन्ता न करो । वावान मेरे मनमेँसे भयव! 
पूरी तरद से निकाल दिया है तथा हाथी पहलवान ने मुम 


८ कः 
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्ररीर-शक्ति से सम्पन्न बना दिया है । इससे ऊषर महामन्त्र सवत्र 
सफ़ल होता है । फिर श्रानन्दसेन ने चम्पकमाला को बही रोकं दिया 
मौर वहु अकेला हौ अगे वहने लगा । 


आनन्दसेन तो निर्भीक तरुण था । वहु चलकर उस विकराल 
आति के सामने पहुंचा जौर बोला- भाई, तुम कौन हो ओौर यहां 
क्रिस प्रयोजनसे वेढे हृए हो ? यह पकर वह सोच रहाथा कि 
उसे कुच न कु उत्तर मिनेगा । किन्तु उस राक्षस ने आनन्दसेन 
पर भाकस्मिक रीतिसे प्रहार कर दिया । प्रहार प्रबल था अतः वह्‌ 
यकायक मूद्धित हो गया । चम्पकमाला ने सोचा कि आवेश में 
आकर भेया भान भूल गयादहैतो मै लगातार महामन्त्र का जाप 
करती रह । इस महामन्त्र के प्रभावसे हम सकट से अवश्यही 
शीघ्र निकल जायेगे । बाबा का नाम स्मरण भी करने लगी। जाप 
कीही मद्रा मे चम्पकमाला ने आगे बढ़कर अपने भाई के मस्तक 
पर हाथ फिराया ओर आश्चयं के साथ देखा किं आनन्दसेन सजग 
होकर खड़ा हो गया है । महामन्त्र के जापसे जीर बावाकेनाम स्मरण 
का प्रभाव प्रमाणित हो गया था । दोनों प्रसन्न हुए ओर तव दोनौं 


साथ-साथ महामन्त्र का जाप ओर वावा का नाम स्मरण जोर-जोर 
से करने लगे । 


जानन्दसेन पणं सचेतन हो गया । महामन्त्र के जाप ओर 

वाबाके नाम स्मरण से उसभ नया ही जोश जाग गथा । उसे बावा 
का यह्‌ कथन भी यादे आया कि करूर व्यक्ति के वचन या व्यवहार 
पर किसी विवेकशील पुरुष को क्रोध नही करना चाहिये । कारण, 
करप के आवेश मे उसका विवेक निष्क्रिय हो जाता है) हमेशा 
कोधौ पर क्षमाशील कौ ही विजय होती है । उसने उस राक्षस पर 
कोई क्रोध नही किया बल्कि भोलापन जताते हए कटा-भरे मामां 
एुमने यह्‌ क्या कर दिया ? (मामा शब्द सुनकर वह कुच शान्त 
हेमा । धीरे-धीरे उस सम्बोधन ने एेसा जादू किया करि वह प्रसन्न 
हो उठा । जव वह्‌ प्रसन्न होकर प्रेम जताने लगा तो आनन्दसेन ने 
कहा--ह्म तो श्रापको मामाजी समभ रहे है गौर आपने भाणेज 
साय एेसा वर्ताव किया 1 आनन्दसेन की उस मिष्ट वाणीनेन 
जाने क्या जाद्‌ किया ङि वह राक्षस पानी-पानी ते गया भर 
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अपने कयि पर पछताने लगा । जैसे उसकी राक्षसी वृत्ति 
ओर वहु मानवता के धरातल पर खड़ा हो गया 1 वह्‌ कह्ने ता- 
यह नगर मेरे कारणही खालीहो गया है । मै जव राक्षसी पद 
करता तो सभी लोग गुस्सा करते ये, मुभे गालियां निकालते पे बौर 
एसी ही ओदधी हरकतें करते थे । तब मेरा क्रोध वढ जाताधां भः 
मे भान भूलकर अधिक हिसक उपद्रव करने लगता था। भिः 
वै सब परेशान हौ गये ओर यहां से भागद्छृटे । तवसे दूस नगर) 
भ ही अकेला हं । श्रगर यहां के निवासी भी तुम्हारी तरह मेरेप 
गुस्सा न करते ओर जरासा भी स्नेह जताते तो मै उनका गुता 
हो जाता । तुमने प्रेमसे मुभे मामा क्या कहा कि मेरा दितः 
आया । समभलो कि भँ तुम्हारा मामाही हूं ओर तुम्हारे तपि) 
कु भी कर सकता हं । मतो सिफ प्रेम का भूखा हूं आनत 
मुभे आनन्दसे भर दिया है। 


एसे विचित्र परिवर्तन से आनन्दसेन श्रौर चम्पकमाला भागः 
विभोर हो गये । उनकी आन्तरिक निष्ठा सुच्छ हो गई कि णकः 
महामंत्र एवं बाबा के नाम का अमित प्रभाव है । आनन्देन) ए 
होते हृए राक्षस से कहा- आपने मुभे जव भाणेज मान ही त्र 
तो मै आशा करू कि आप हम दोनों के साथ पूणं सेहयुक् ५ 
ही करेगे । राक्षस प्रसन्तता से लोटपोट होते अौर आनन्दसेन को 
लगाते हए बोला-मेरे व्यवहार की क्या वात करते ही ? देक, 
पूरा नगर, राज्य ओौर राजभवन मैने तुम्हें इसी समय वकी ग 
दिया है ओर तुम इसके स्वामी हो । ्रानन्दसेन वोला-मााः, 
इस वीरान नगरीमेरमै क्या करूगा? हंसी का व्हाका ४ ¢ 
राक्षस मामा ने कहा- तुम किसी वात की फिक्र मत त > 
तुमको इस नगरी का राजा वना देता हूं ओर सारे नगर र 
वसाद्‌गा। । 


वाणी वाणी मे कितना अन्तर होता है? एक वाण 
होती है जो दिलों के टुकड़-टुकडे कर देती है ओर एक (स 
टोतीहैजोद्टे हृष दिलों कौ फिर सते जोड़ देती है । 
की कटु वारणौ से राक्षस कुपित हो गया ओौर उन्हे व्हावा; 
के लिये मजदूर किया । दुक्तरी ओर आनन्दसेन की मीठी वा" 
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राक्षस का हृदय भी पिघल गया ओर उस पर अपना सम्पूर्णं स्नेह 
न्यौद्धावर करने के लिये वह्‌ तत्पर हो गया । एक प्रेम भरे णन्दनेः 
स।रे उल्टे वातावरण को सुल्टा वना दिया । आनन्दसेन भी अगर 
कट्‌ वाणी का प्रयोग करता तो सोचिये किं उस वीरान नगरमे उन 
दोनो की वहु राक्षस कंसी दुगेति वना देतां । ईट का जवाव पत्थर 
से न देकर शीतलता के साथ दिया जाय तो दोनो तरफ सदभावना 
का प्रसार हो जाता है । 


वादमे तो उस राक्षस मामा ने जसा कहा, वैसा ही करके 
भी दिखला दिया । वहु कोई राजनेता नहीथा जो आश्वासन तो 
लम्बा-चौडा देता ओौर करने के नाम पर महत््वहीन सा करता। वह्‌ 
राक्षस भेले ही था लेकिन दिल का बहुत सीधा सादाथा। जो वायदा 
किया, उसे पूरा करने मे उसने कोद कसर उठा नही रखी । वह्‌ 
राक्षस होते हृए भी देवपुरुष जंसा वन गया । 


उस नगर के निवासी वहां से भागकर जहा जहा जाकर वस 
गये थे, वहा वहां वहु राक्षस गया ओर उन्हे समाने लगाकिवै 
फिर से अपने छोड हए उस नगर मे आकर वस जाय, क्योकि वा 
एक एेसा दिव्य पुरुष आया है जिसने अपने सदुनव्यवहारसेमेरा पूया 


जीवन ही वदल दिया दहै । अवर्मँन तो उपद्रव करूगाओौरन ही 


एेसी कोई हलचल लिससे आप लोगो को किसी तरह की परेशानी 
हो । इसके विपरीत मैने तो सोच लिया दहै कि जितनी मेरेसे माप 
लोगो की सेवा बन पडगी, म करने के लिये तत्पर रहंगा । उसने 
सवको एक खुशी की वात ओर सुनाई कि मेरे जीवन का रूपान्तरण 


करने वाले उस दिव्य पुरूष ने आपके नगर अ्रौर राज्य की व्यवस्था 
` सम्हाल लेने का मुभे वचन दे दिया है जिससे आप लोगो का जीवन 


' सुखी मौर समृद्ध वन जायगा । 


यह्‌ उन सभी नगर निवासियो के लिये वडा ही सुखद समाचार 


" था किं स्वयं उत्पात मचाने वाला राक्षस ही वदल गया है गौर उन 
„ से वापिस चलने का अनुरोध कर रहा है 1 उन्हे अपनी जन्मभूमि से 
; वडा प्यार था, अतः वे फिर से अपनी जन्मभूमि मे जाकर वस सकगे- 


इससे उनके हृदयो मे हषं की लहर दौड गई । उन्हे इस वात को 
जानने की भी उत्कट अभिलाषा हृई कि वह दिव्य पुरुष कंसा 
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जिसने एसे करूर राक्षस का हृदय-परिवतेन कर दिया? ररक 
दिव्य पुरुष ही उनका राजा बनेगा तो हकीकत मे उसकी रय 
व्यवस्था भी सुचारू रहेगी । उसके बाद सभी नगर निवापीसः 
वीरान मे पहुंचकर अपने-अपने घर-दुकानो मे वस गये । प्रव उरे 
मन मानस मे नया उत््राह्‌ जागा था, अतः एक ओरतो उन्होने नः 
की नई साज-सज्जा की ओर दूसरी ओर सबने अपने कामय 
मेहनत करके बढा लिये । इस कारण उस नगर की नई रौन दे 
ही बनती थी । उस नगरके शक्षक के रूप मे आनन्देन ञे 
सिहासनारोहण का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया । 


आनन्दसेन विचार करने लगा - इस संसार की ओरकर्मोरी 
कसी विचित्र दशा होती है? मै जन्मातबतो मुभे जीने के भी रां 
पड़ हृएये । मां के वक्षःस्थल के दूध की एक ब्ुद तक पीने कोन 
मिली । पूवे जन्ममे जो धमं कमं किया था, सत्‌ संगत साधी 
ओौर जो पुण्यवानी कमाई थी उसके फलस्वरूप जीवन कौ रार्‌ 
गई । बाबा ने संरक्षण देकर जीवन का निर्माण किया । श्रौरमां 
यह समय आया है कि मै एक नगर व राज्य का महाराजा भीक 
गया हूं जिसके नाते समग्र जनता का मातापिता हो गवा ह। 
ग्रत्पायुमें भी मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व श्रा गयेहै, उन्हं मु 
कत्तव्य-बोघ के साथ निभाने होगे । इस कारण मेरा फं ही ६ हि 
मै सौज मजे करू या गुल्व उड़ाऊं। सुम तो अपने जीवन रौ 
साधना के वल पर सन्तुलित बनाना है तथा अर्हिसा धम कौ ठी 
पर सारे नागरिक जीवन को ढालना है] इक लिये ममे रि 
परिश्रम करना होगा । 


इस चिन्तन के साथ उसने राज्य की सुव्यवस्था कौ हप, 

वताई श्रौर तदनुसार सारे प्रशासन का दाचा जमाया। 
को प्रमुखता देने की ष्टि में राजाज्ञा के हारा सारे राऽ मे. 
पर उसने प्रतिवन्ध लगा दिया । किसी शिकारी को राज्यम 
की भी मनाही करा दी । लोगों से हिक कायं ब्रमपु्वक <. 
गये तो आपसी भाश्चारा वदनि के लिये आपसी विवादी = 
श्य ५ 


सन्तोषजनक निर्णय किये गये । न्याय का कायं आनन्दरसन + 


[क 


य १.६ । कों प 
ही हाय मे रखा ताकि पारस्परिक वेर-वंमनस्य नागरिका ई 
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न रहै । इन सारे प्रबन्धो का श्रेष्ठ -परिणाम निकला ( यथा रजा 
तथा प्रजा की उक्ति साथक होने लगी। नागरिकोंमेंभीवसीरही 
सदूभावना, सहयोग तथा सौजन्य को भलक दिखाई देने लगी । 
भानन्दसेन एक अतीव लोकप्रिय शासक हौ गया । 


उत्तम भावना भवनाशिनी होती है, क्योकि वह्‌ पापका 
नाश करती है । अच्छी भावना के साथ सारा जीवन संवरता गौर 
सजता है । आनन्दसेन का आदर्शं तो मनष्यों के प्रत्ति सदभावना से 
उपर उठकर पशुओं का हितकारी भीदहो गयाथा । इसी कारणतो 
उसने शिकार पर कठोर प्रतिवन्ध लगा दिया था । किन्तु वहं केवल 
प्रततिवश्व की आज्ञा प्रसारित करके ही शान्त नही बैठ गया विकि 
उसने राज्य की सीमाओो पर सिपाहियो की देसी मजबूत व्यवस्था 
भीकर दी ताकि उसके राज्य का कोई भी निवासी शिकार नही कर 
सके भौर बाहर का कोई शिकार भी उसकी राज्य सीमामे प्रविष्ट 
होकर शिकार न कर सके । यह पशुओं के प्रति भी उसकी सहृदयता 
का प्रमाण था । उसकी अच्छी भावना की सीमा न सिफं मन्य 
जाति बत्कि समस्त प्राणियो तक फल गई थी | उसने सिपाहियों 
को यह अदेश भीदे रखा था कि अगर कोद शिकारी अपनी राज्य 
सीमामे घुस आवे तौ उसको पकड्कर सीधे मेरे सामने प्रस्तुत 
किया जाय । भानन्दसेन की भावना यह थी कि वजाय दण्ड देने 
के उस शिकारी का अहिसा-पालन की च्ष्ठिसे हृदय परिवतित हो 
जाय तो वेसा प्रयास उसे स्वयं को करना चाहिये । इस प्रकार कौ 
उत्तम भावना उस्र राज्यमें राजासे लेकर प्रजा तक प्रसारित हौ 
रही थी | 


महाराजा चन्द्रसेन भी चम्पानयरी का राज्य चलारहेये 
लेकिने विश्वसुन्दरी के उस प्रसव के वाद' खिन्नता उनके मनसे मिटी 
ही नहीं । -वे सोचते रहते ये कि उन्होने अपने मन में प्रकाश के कसे- 
कंमे दीपक जलाये थे ओर कितनी उत्कट आशा रखी धौ कि 
विश्वसुन्दरी ` की कौल से अह्ितीय गुण सम्पन्न राजकूमार जन्म लेगा 
जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी चन कर जनता की निष्ठापुवक 
सेवा करेगा ओर उसका यश॒ वढायेगा .? क्या सोचा धायरी 
भ्या गया? भ्या विश्वसुन्दरी जेसी भव्य महिला की कौँखष् 
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कुतिया के पित्लौंकोही जन्मलेनाथा ? यह मेरी केसी कमश 
प्रकट हुई ? मन में रह-रह्‌ कर यही विचार उठता कि उन्हे षू 
जन्म में कुछ क्रूर कमं कयि होगे जिनके परिणाम स्वस्प पह्‌स्र 
घटित हौ रहा है! इसलिये अब प्राणीरक्षा भौर जीवदया केषर 
एसे कायं करे ताकि आगामी जन्म में इन कार्यो केपुष्य काः 
आवे । इसलिये उन्होने अपने राज्य में कूर हसक कार्यो कोरोको 
तथा शिकार न करने के आदेश प्रसारित करवा दिये । महाराज 
स्वयं शिकारी वेश में राज्य सीमाओं पर अपने इक्के दुकके सापिषो 
के साथ धमते ताकि अवध शिकार करने वालों को सुद पकड़ सक । 
इतनी कठोरता के साथ वे शिकार न्दी का पालन करवाने ले। 


एक नार उन्हं सन्देश भिला कि सीमा पर कोई परिकारी 
चोरी चये शिकार कर रहे हँ तथा एक दस्थु दल राज्य कौ गं 
का टोला लेकर भाग गया है । इस मामले में महाराजा जागत्कषे 
अतः हमेशा कौ तरह एक-दो साथियों को लेकर उनका पी कर 
के लिये अश्वारोही लेकर सीमा की तरफ चले गये । वह द 
करते-करते वे अपने साथियों से अलग हो गये ओौर भकेते हीत 
दुर निकल गये । वे श्रपने राज्य की सीमा से बाहर भानन्दे ् 
राघ्य की सीमा मे पहुंच गये थे । 


शिकारी की पोशाक में महाराजा चन्द्रसेन एकाकी हेर 
आनन्दनगर की सीमा मे पहुंच गये । शिकारी की पोशाक होत ¶ 
कारण श्रानन्दनगर के सिपाहियों ने , तुरन्त न्ह धर पक भी 
जेसी कि उन्हे आजादी हुई थी, वे महाराजा चन्द्रसेन को पकड १ 
अपने महाराजा आनन्दसेन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये ते च । 


किसी भी व्यक्ति के वतंमान जीवन मे जव घटना चक्र ५. 
प्रकार के मोड़ लेता है ओौर.सम-विषम परिस्थितियां मोनी ४ 
है, तव उन्ही च्य मे पूर्वाजित कर्मो की भलके दिषाई देती ५ 
महाराजा चन्द्रसेन के जीवन का घटनाक्रम भी ेसीही विता 
के साथ चल रहाथा। पत्र नहीं जन्मातो एक के वाद ९ 1 
किये, तरह-तरह की कामनाएं की ओौर उन्होने पटरानी से मा 
साघनाकी प्रेरणा ली । जन भावना सेः पस्ीज कर देवा 
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आह्वान किया- जैसा उसने बताया, यथाविधि वे सव कायं उम्होमै 
रे कथि । मणि भी मिली तो.विश्वसुन्दरी से विवाह भीहो गया 
भौर हकीकत में उनकी चाहुना-कल्पना से मी अधिक दिष्य सन्तानं 
उन्हं मिली, किन्तु वे अपने आपको निःसस्तान ही -मानकर चित्त 
होते रहे । हकीकत पर भी पर्दा डाल दैताहै यह्‌ कर्मोका पुज ओौर 
जब समय अताहै, यही पर्याडउठामभीदेतादै। 


3 

र नि । 

॥ ॥ * # 
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_ _ कर्मोकौ ही विडम्बना देखिये कति पिता-पुत्र आमने साफ 
खड़ थे, किन्तु कोई भी श्रेपने सम्बन्ध को नही जान रहाधा। पु 
शासक ओर न्यायकर्ता.के"रूप में सहासन पर बैठा हृभाधातोपितिा 
शासक होते हृए भी उस समय पत्र के दरवार में एक अपराधी 
हैसियत से खड़े हुए ये । तब भी चन्द्रसेन के दिल में यह दुःख पत 
रहा था कि सब कृ करने के उपरान्त भीवे श्रभागेहीररैमो 
पतरं मौर श्रपने राज्य का अपने जैसा उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं कर 
सके । अआनन्दसेन के दिल केभीकिसी कोने में यह व्यथा समाई 
हृई थी कि वह्‌ भले ही महाराजा हैँ किन्तु अषने माता-पिताकेप्यार 
से वहु वंचित रहा है । दोनों के दिलों को भपना-अपना दुःख सात 
रहा था जबकि दोनों के दिलोके दुःखों कै सुखद समाधानस्प 
दोनों आमने सापरने ये । वास्तविकता सामने थी क्तु दोनों 
वास्तविकता से अनभिज्नयथे । इमे ही कहते हैँ कमो की विडम्बना । 


आनन्दनगर के महाराजा आनन्दसेन नै प्रेम एवं सम्मान 
ददिट से अपने स।मने खड़े अपराघी को देला तो उसने अनुभव का 
कि इतना सदाशयी दिखाई देने वाला व्यक्ति न तो शिकारी ही 
सक्ता है ओरन ही अपराधी । इसमे कुदं न कुच रहस्य अवश्य ह। 
सामने दिखाई दे रहे प्रभावशाली व्यक्ति को वह श्रपराधी कंते मात 
लेता ? यह भी वह नदी सोच सका कि उन वह कोई उपदेशातमा 
वात कटे, क्योकि उसे वह गुरु गम्भीर एवं साधक व्यक्तित्व दिवा 
दे रहा था । उसके हृदय मेँ तो उम देखकर एक नये ह चमतार 
जन्म लिया । अनायास ही वह सामने खड़े व्यक्ति के रति ५ 
वनत हो उठा ! उसे एसी श्रानन्दानूभूति होने लगी कि जे वह्‌ व 
से उठकर उनङे चरणों में गिर पड़ । उसके मनमें उग्र अमिता 
जगी करि वे उसे अपनी छती से लगा लें मौर सम्पूणं हदये 
प्यार करे । उकतका अन्तःकरण इतना भाह्वादित होने . तणा हि 
सहासन पर वैठा-वैा भी बुरी तरह से अस्थिर हौ उठ त 
सममे नटींभारहाथाक्रिरेसाक्थोदहौ रदादै गौरव 
समयमे क्याकरे ? 
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द्दय से हृदय का सम्बन्ध होता है तो हृदय से हृदय मिल 
जाता है भौर हृदयधारी स्वयं को कुं भी समभ में नहीं आता 1 
तर के हृदय मे जिस प्रकार आनन्द हिलोरे लेने लगा, पिता के हदय 
मे उन हिलोरेकावेग श्रौर भी ज्यादा तीव्र था) चन्धरसेन मुग्ध 
भाव से सिंहासन पर बेठे हुए व्यक्ति को देख रहे थे श्रौर सम्पूणं मन 
पे भाव विभोरहो रहै थे । उक्ते देखते-देखते उनकी इष्टि इतनी 
क्रीत हो गई कि उन्दः आनन्दसेन की भव्य आङृतति के सिवाय 
कुच भी दिखाई नही दे रहा था । उनका दिल फडकने लगा किवे 
व कु भूलकर उसे श्रपनी छाती से चिपका ले, गले लगाले भौर 
पने प्यार भरे आंसुमो से उसे नहला दे । प्रेम नदी की वाढ की 
तरह्‌ उमड़ रहा था, किन्तुवे समक न्हींपा रहैये कि इस तरण 
कौ देखते ही उनके मन मे एेसा क्यों हो रहा है? 


पिता-पुत्र के हृदय परस्पर मिल लिये विन्तु उनके शरीर 
स्तम्ध वने अपने-मपने स्थान पर हीये । आखिर आनन्दसेन शासक 
धा, शान्ति भंग उसने ही की ओौर कहा-आपके भव्य व्यक्तित्व को 
देवकर मँ यह. नही समर पा रहा हं कि आप अपराधी हो सक्ते है। 
शिकारी भौ आप नहीं हो सकते क्योकि यापको माङि पर असीम 
`द्या भलके रही है । मेरी उलन यही है कि श्राप शिकारी के वेण 
मे कंसे है? ओर उसने मन ही मन सोचा कि सवके वडी उलमन 
तो यह है कि इनके प्रति मेरा समग्र प्रेम कथो आकर्षित हो रहाहै? 
उपे ध्यान श्राया कि यह तो वही व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है जिनके 
हायो वह्‌ मल्लयुद्ध में विजय प्राप्त करने के वाद सम्मान पा चुक्रा 
है । अचानक उसकी चेतना लौटी कि तव तो ये चम्पानगरी के 
महाराजाही है । वहु अपने स्थानसे उठ खडा हृभा ओर उसने 
अनुरोध क्रिया किं वे उसके पास लगे समकक्ष आसन पर विराजे । 


् चन्द्रसेन बोले-ग्राप शासक दै ओर मै एक भपराषीकेरूप 
मे आपके सामने हं, इसलिये एक वार मेरा स्पष्टीकरण तो नुन 
लीजिये । आपने ठीक ही अनुमान लमायाह कि म शिकारी नहीं 
हि) अपराघरहैतो यही कि मैं श्रपने साथियों से अलग होकर मटक 
गया । गौर अनजाने मे आपके राज्य कौ सीमां चला बाया । 
इसका दण्ड दिया जा सकता है । 
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चन्द्रसेन तो समता के साधक थे अतः अपने परापर 
स्वीकार कर लेने में उन्हं कोई हिचक नहीं हई । उन्होने कह ` 
शिकारी केवेशमें भी एक कारणसे हूं मेरे राज्यमें मै िश्ः 
पर प्रतिबन्ध लगा रखा है इसलिए अवेद्य रूप से शिकार करो दारं 
को पकडने के लिये मँ स्वयं शिकारी के वेश मे धूमताहैतार्ि ज 
अपराध मेरे सामने स्पष्टहो जाय ओौर मै उसके हृदयकोष्ट 
परिवततित करके सच्चा अहिसक बना सकु । वे बोलही रेपे 
तक तो भनन्दसेन नै वहां पहुंचकर उनका स्वागत कियाभरः 
निवेदन किया- श्राप तो चम्पानगरी के महाराजा दिाईदेट। 
भप प्रौढ ओर मेरे पूज्य है । आप पधारकर िहाणर 
बिराजिये । आनन्दसेन उन्हे सम्मानधूरवैक तव वहां तक ते गव 
स्वयं मैने भी अपने राज्य में शिकार पर प्रतिबन्ध लगा रता हैत 
शिकारी वेश मे मिलने वालों को पकड़ कर मेरे सामने प्रस्तुत कपे 
के आदेश के पी आप जैसी ही मेरी भावना है । 


आनन्दसेन कै पैसे शालीन व्यवहार से चद््रसेन दप विः 
हो गये कि इतनी सी आयु म भी यह तरुण कितना विवेकं 
अहिसेक शासक है । वे सोचने लगे कि यहतो हर बातें भे 
समान लग रहा है-आकृति से भी, व्यवहार से भी ओर ५8 
विवेक से भी । इसके पास बैठकर जसे मेरे तन-मन म शीततत। 
ओर शान्ति व्याप्त हो गई है । इस तरुण के जीवन मे सद्गुणी 
विकास जि परिपक्व रूप मे दिखाई दे रहा रै, उक्षे तो 
सद्गुणी जन जीवन अपने माता-पिता के सुने भी मिता है। ह 
तो जीवन का इतना सुन्दर स्वरूप दिखाई दे र्हा ह। १ र 
कर उनका हृदय अपूर्वं रूप से प्रमुदित होने लगा । प्रमोद भाव; 
ही वे वोक्ञे-टीक है, मै चम्पानगरी का शासक हूं तो ९ 
आनन्द नगर के शासक हँ गौर इतनी अल्पायु भे इतने सदुणी र 
सुयोग्य णासक है--यहं निश्चय ही आपके पूर्वाजित कर्मो व (+ 
काउदयदहै) एक र्हं, शासक भी हूं किन्तु श्राप नही ज 
गै कितनी वड़ी मानसिक पीडा को भेलकर चल रही £ (५ । 
मी मँ श्रषने पूर्वाजित कर्मौकाही फल मानता हं । मन्तरं 


किं आपके शुभ फल का उदय है ओर मेरे अशुभ फल का। 
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चद््रसेन कह्‌ रहै थे अपनै मनकी व्यया की बात, किन्तु 
7नन्दसेन समभ नहीं पाया कि चम्पानगरी के इस प्रभावशाली 
हासजा को भला एसी क्या मानसिक पीड़ा हो सकती है? समी 
रह से सुखी राज्यहै गौरवे एक सुखी महाराजा ही होने चाहिये । 
विन सुख दुःख की तरंगे इस तरह चलती हज महसूस को जा 
कती है लेकिन उन्ह जान पाना कई बार किनि सा दिखाई देता 
` । आनन्दसेन का हृदय सुख कीत्रग से तरंगित होरहाथा 
किन कारण ज्ञात नहीथा । हषविग से उसने अपनी बहनि 
स्पकमाला को वहां बुलाया ओर बताया-अआप चम्पानगरी के 
हाराजा हँ । भाई के बाद वहनि को देखकर तो चन्द्रसेन करा हृदय 
[नन्दाभिभूत हो उढा । उन्हँ लगने लगा-एेसे सुन्दर ओौर तेजस्वी 
रुण भौर तरुणी भला उनके पत्र ओरपुत्रीक्योन हए ? 





आनन्दसेन ओर चम्पकमाला ने महाराजा चन्द्रसेन कासा 
पवभरा स्वागत किया कि स्नेहपूणे नया ही वातावरण बन गया। 
स वातावरण में चन्द्रसेन को पता ही नही चला कि सके शामिल 
हते हुए कितने दिन बीत गये । जब भी चन्द्रसेन जाने का निश्चय 
रतै, उनका मन उन्हे रोक देता गौरवे सुक जाते । इस तरह वहां 
(हते-रहते छः माह व्यतीत हौ गये । 


एक दिन चन्द्रसेन ने प्रानन्दसेन से पुछा-यह कौनसा 
महीना चल रहा है 1 आनन्दसेन ने महीना बताया तो उन्होने 
सते हए कहा- श्रे, मुभ तो यहां रहते-रहते छः माह व्यतीत हो 
पिरह मौर पताही नही चला । भ्रव तो सुरे प्रस्थान कर देना 
वाहये 1 यहा अकेला ही मै इतना रह गया हू--पता नही राज्य के 
ष्या हालचाल चल रहे होगे । 

इधर महाराजा चन्द्रसेन आनन्दनगर मे इतने लम्बे भसं तक 
सूक गये मौर उधर चम्पानगरी में तहलका मचा हुमा था कि वीहुड 
वन मे महाराजा अकले पड़ गयेये ओौर अव तक भी नहीं लौटे 
सोन जाने उनके साथ क्या घटित हुमा होमा ? राजन परिवार, 
दीवान, भ्रधिकारी ओौर नागरिक--सभी चिन्तातुर वने हुए ये! वहां 
किस को यह्‌ समाचार मिल सकता था कि महाराजा आनन्दपुर 
भे स्के हुए है । चस्पानगरीकीटेसी ही परिस्थिति का विचार 
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करते हए अन्ततोगत्वा महाराजा ने अपने दिल-को कडा मे 
आनन्दनगर से प्रस्थान करने का निश्चय किया । । 


उनके इस निश्चय को सुनकर दोनों माई बहिन भाव. 
हो उठे ओर मनुहार करने लगे किवे कुठदिन तोग्नौर रिम, 
उनका मन मानही नहीं रहा थाकि महाराजा उनसेक्भीभ 
विलग हों । उनके अन्त.करण की सच्चौ अभिलाषातो यह्‌ कम्‌ 
थी कि महाराजा सदा-सदा के लिये दोनो भाई-बहन के पाय 
रहै । सम्बन्धं का बाह्यरूप भले ही प्रकट न हुभा हो किन्तु आमि 
स्वरूप तो दोनों के मन-मानस पर सम्पूणतया छाही ग्याषः 
उन्होनि बहुत-बहुत अनुरोध किया किन्तु यह्‌ समभने को वक्ष्‌ 
कि राज्य व्यवस्था की टरष्टिसे महाराजा को जाना हीप्छ्ना 
तब उन्होने दुःखित मन से चन्द्रसेन को विदाई दी। 


महाराजा चन्द्रसेन को आनन्दसायर सेन सिफं महाण 
अनन्दसेन भौर उसकी बहनि चम्पकमाला ने, बत्कि समग्र जनो 
भाव एवं सम्मानपुणं विदाई दी} विवशतावशण चद्धमेन भाः 
रहे थे लेकिन बड़ शिथिल चरणों से-जेसे कि उनका दित। 
उनसे छट कर आनन्दसागरमे ही रह्‌ गया हो । वे विचारे तबि 
मर्दा होकर चल रहा हुं । मेरी आत्मा ओर मेरेप्राणतो प्रानदः 
ओर चम्पकमालासे ही जुड़े हुए रह गये है । वियोग की पष्ठः 
भलते-मलते वे चम्पानगरी पहुचे । 


महा राजा चन्द्रसेन अपनी राजधानी मे पहुचे भीरपि 
नागरिको ने उनके दशेन किये तो उनके अगमन का शुम एमा 
सारी नगरी में तुरन्त ही फल गया) फिर तो सास नगरम 
स्वागत करने के लिये उमड़ पड़ा । सवके हषं.का पार कही 
उनके प्यारे शासक सकुशल लौट आये है .। सभी महाराजा ३ 
गिदं दकु हयो गये ओर पूछने लगे कि इतत दिनों तरि 
विराजनाहो यया? क्या किन्हीं संकटों नेतो फ; 
घेर लियाथा? तव महाराजा ने जनसमरह को सम्वत { 
हए बनाया मै शिक!रियों भौर दस्युभओं का पीछा करते हए १, 
पड़ गया तथा निकट के राज्य भानन्दनगर की राजधानी 1५ 
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[ । वहां के महाराजा इतने सौम्य, सुथोग्य ओर शिष्टाचारी ई 
क्या कटं ? उनका नाम आनन्दसेन भौर उनकी वह्नि का नाम 
पकमाला है 1 दोनों ने मुभे इतना स्नेहं श्रौर सम्मान दिया किं 
[काल से चिन्न वना मेरा मन अतीव सन्तुष्ट गौर त्रेप्त हो गया । 
रेने मेरी इतनी सेवा कौ कि मानोवे मेरे पुत्र ओरपृत्रीदहीदहो। 
के उस स्निग्ध वातावरण में इतने समय के वीत जाने का मूं 
¡ खयाल ही नही हज । मेरा मन तो नही चाहृताथा किन्तु माप 
गौ की चिन्ता करते हुए मुभ उनसे अव तो विदाई लेनी ही 
मेरे जीवन में जिस तरह से घटनाएं घटित होती रही 
उनको देखकर ओर उनके माध्यम से अपने कर्मो के चक्रको 
भ कर इस संसारसे मेरी श्रासक्ति हटतीनजा रहीदटहै। अवरम 
ने विचार गौर आचारमे आध्यात्मिकता का अधिक से मधिक 
एस करना चाहता हू । आनन्दसेन ओर चम्पकमाला कौ दिव्यता 
£ स्नेहशीलता मेरे अन्तःकरण में वस गईरहे। 


महाराजा के वक्तव्य को सुनकर नागरिको के मन में हलचल 
[ गई कि कहीरएेसान हौ कि महाराजा विरक्त होकर उनको 
क्षण देना छोड दे । वे प्रसन्न थे कि उनके शासक कितने महान्‌ है।ये 
१ रनिवास में भी पहुंची । पटरानी की महाराजा मे अट्ट आस्था 
, वह्‌ परम प्रसन्न हुई । लेकिन वाकी की ग्यारह रानियातो 
त्वि भावमे इवी हुई थीं, श्रपने शरीर स्वार्थो के कारण उन्हं 
राजा के विरक्ति-भाव से बडी निराणा महसूस हई । असल 
राशातो इस तथ्य के प्रकटीकरण से हुई किं वे आनन्दनगर के 
1राजा आआनन्दसेन कै यहां उहरे हुए थे । वे सोचने लगी कि यह 
नस्दसेन क्या यही आनच्दसेन तो नही है जिसका जीवन समाप्त 
८ देने के उनके पहले षडयन्त्र के असफल हौ जानि के वाद रचे गये 
रे षड्यन्त्र कोवे सफल मान रही थी--वही आनन्दसेन जो नर 
रानी विश्वसुन्दरी का पुत्र था ओर उनकी राह का सवसे वड़ा 
टाधा? उन रानियों का प्रतिशोध भाव फिर से भड़क उठा । 
होने निश्चय किया कि इस तथ्य का पुरी तरह से पत्ता लगाया 


ना चाहिये । मन्व्रणा करने के लिये उन्होने सलबू नाइन को भी 
गवा लिया । 
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सभी बेकर आपस मे सोचने लगीं कि महारावा तै ऽ 
वक्तव्य मे जिस आनन्दसेन का उल्तेख क्रिया है, दह्‌ क 
ञनन्दसेन पहलवान ओर विश्वभुन्दरी का ही पूत्रतोकी र; 
एक रानी ने कहा--हमने जज आनन्दसेन पहलवान ह्वार रीर 
पर आक्रमण का नाटक रचकर महाराजा से शिकायत क्षौं 
महाराजा नै वावा ब्रह्मानन्द के आश्रम पर सैनिको 
उलवाया था, लेकिन वहां श्रानन्दसेन के न मिलने पर महापगा; 
आश्वासन दिया था कि खोज करवा कर इस अपराधे ति 
मृत्युदण्ड दे दिया जायगा । हम सब तो यही सोच रही 
उसक्रा काम तमामहो गया होगा । लेकिन लगता है किरं 
समय आनन्दसेन वच गया श्रौर वह किसी तरह प्रानन्दमगर र 
महाराजा बन गया । यदिेसाहैतो खतरा फिर से हमारे 
मण्डराने लगा है-िसा हमको समभना चाहिये । सतघु नभं 
महां भरी ओर कहा-मुफेभीरेसा ही लगताहै। यदि उष 
भआनन्दसेन को मृत्युदण्ड दे दिया गया होता तो उसका कही तरः 
भन्तिम संस्कार तो किया जाता । हमने तोरेसी कोई षव्ररष्टः 
नहीं । वे सभी आपस में सोच विचार कर रही धी, तीस 
सुचना मिली कि महाराजा उन्हीं कीतरफभा रहैह। 


महाराजा वहां आये तो सभी के चेहरे तिम भवां फे ् 
हुए थे । उन्होने वियोग के दुःख का एसा जवरदस्त नाटक एवा" 
वे महाराजा के पधार जाने के बाद से अपनी भूख प्यापत एवः 
भूली हई है ओौर निरन्तर उष्टी की चिन्ता करती रही हं । महः 
तो भद्रिक स्वभाव के थे । उन्होने सव की वाते सुनी घौरथाः 
सारा विवरण बताया । रानियों ने विवरण सुनकर परदार 
उन महाराजा भआनन्दसेन की श्रायु कितनी होगी ? महर ' 
वताया कि वह वीस वर्षं करीव का तरुण होगा । रानिर्य 
उसके जन्म के दिन ओर घण्टे तक मालूम ये । उदं निश्चय" 
कि आयु, सुन्दरता गौर दुसरे सारे वर्णन से वही आनन्दतेन व 
ही होना चाहिये । महाराजा तो अपनी वात करके चले पय #' 
वे रानियां नया षडयंत्र रचने मे संलग्न हो गई । 
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{करा रसास्वादन किया था, अपने जीवन को पवित्र वनात हृए 
( तांसारिकता कै प्रति अपने आसक्ति भाव को घटा रहै ये । सन्तान नही 
"होने की लिन्नताकोभीवे कम करने लगे भौर आत्मिक ज्ञान को 
पष्ट बनाकर अपने जीवन को सार्थक वनाने की शुम प्रवृत्तिमें 
तल्लीन होने लगे । फिर भी रह रहकर आनन्दनगर कौ स्पृतिर्या 
` उनके विचारों को घेर लेती थी कि भनन्दसेन ओर चम्पकमाला ने 
"बिना किसी स्वार्थं भाव के उनको कितना तरल स्नेह ओर सम्मान 
दियाथा ? कितना विचक्षण ओर दिव्य था उन दोनों का स्वरूप ? 
` कितने सरल गौर सहृदय लगते थे वे दोनों ? वे दोनों उनके मन 
को करितनाभा गयेयथे कि जसे वे उन्हीं की प्रतिकृतियां हीदहो? 
उन्होने उनी कितनी हादिकता से सेवा कौ थी? उनके एक-एक 
यवहार श्रौर एक-एक कायं मेँ श्रातमीयता भरी हई थी । उण्हं 
(देखकर ही सदा हदय भर आता था जौरवे गद्गद्‌ हो जाते ये । यही 
\ नही । आनन्दसेन इतनी छोटी आयु मेँ ही शासक वनकर भी मानवता 
की रक्षा एवं अहिसा की पालना कै प्रति कितना निष्ठावान था ? 
उस दोटे से जीवन में मने सद्गुणो का कितना विशाल संचय देखा 
किरम अपने आपको भूल गया उन्हँ इस बात का सन्तोष हुमा 
कि जव उन्होने अपने वक्तव्य मे सारा विवरण सुनाते हए आनन्दसेन 
„के प्रति आभार व्यक्त किया तो उसका समग्र जनता ने समर्थन 
“क्या । यही नही, उनकी रानियों ने भी उसका समर्थन किया । वे 
न मुखद स्मृतियों के बीच साधना मौर भर्माराधना मे जुट गये । 


{ उन ग्यारह रानियों का जीवन तो भौतिकता प्रधान था । 
{उनके मन में ईर्मा ओर प्रतिष्टिसा की श्रग्नि फिर से जलने लगी । 
{श्या के पीठे जो मासक्ति होनी है, वह मनुष्य को काली धार्‌ इुवोने 
वाली होती है । जिनके मन में ईर्ष्या को कोई स्थान नही होता है, 
¡वे यही सोचते है कि कोई कितना ही आगे वदृ उससे उन्दे क्या 
{मतलब ? वे तो यह्‌ भावना रखते हैँ कि हम एेसा कायं करे जिससे 
हमारे जौवन की शोभा में चार चांद लग जाय 1 लेकिन इन महा- 
६; रानियों का दंग अलगथा। महाराजा जव से विश्वयुन्दरी को 
| विवाहित करके लाये तव से श्या की आग लगी तो उसको गर्भवती 


| १ वह्‌ आग ओर वढ गई । दो वार षड्यन्त्र कीजो उन्दने 
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रचना की, वह्‌ इसी ईर््या का फल था । मव पुनः यहु जानकि 
विश्वसुन्दरी के पूत्र-पत्री जीवित है तथा श्रानन्दसेन शासक एः 
पर प्रतिष्ठित है उनकी यह्‌ आग फिर से प्रज्ज्वतित हौ खी। 
महाराजा ने दोनों भाई बहिन की प्रशंसा मं जो शब्दं कहे, वे उर 
इस श्रागसें घी बन गये । वे फिर बेचैन हो गई किञबव्याश्ि 
जाय ? उन्हं कु भी सूक नही पड़ रहा-था इसलिये मददकेपि 
उन्होने फिर से सलु नाईइन को बुलवा भेजा । 


, उन्न रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को रात्रिकाल मे प्रत 
नाइन को बुलाने के लिये भेजा । दासी को देखकर सलु एद 
चौक गई कि यह्‌ फिरसे बुलावा क्यो ? उसने पुच्छा - सौ क्या 
हो गई सो इतनी रात गये मुभे बुलाने के सिये आई हौ ! दादी) 
इतना ही कहा कि बुलाया है । इतना सोना ले रखा है तो रनौ 
सेवा करनी ही परड़ेगी--यह्‌ सोचकर सलसु उसके साथ चत द। 
करीव श्रधेरात्रि के समय वह्‌ रनिवास में पहुंची । परंन दी १६ 
तो रानियों ने उस पर रोष जताया कि जन्मते ही नवजाति पु 
को अपने हाथो हीन मारकर उसने सारी समस्या कोभ र 
जटिल बना दिया है । मुखिया रानी ने कड़वा उलाहना द -भी 
सलखू, हम नहीं जानती थी कि तनी धनराशि देन पर भीत्‌ हष 
साथ विष्वासघात करेगी । हमने जव मारने कौ ही योजना | 
थी तो उसे यथावत्‌ पूरी नहीं करके तुमने विश्वासघाति ही तोक्पि। 
उसका नतीजा यह्‌ हभ कि आनन्दसेन पहलवान ही गया भौर 
आनन्दनगर का महाराजा बन गया है । महाराजा दोनों प्र ६ 
के प्रति पूणेतः आष्ट हो गये हतो हमारी समस्या तोग्योकी 
ही खडी रही न ? सलखु दबती हुई बोली-महारानी जी, गै' 
कर सकती थी, वह्‌ मैने अपनी पूरी हिम्मत से किया । भाप बता 
कि अव क्या किया जाय ? रानियां कहने लगी- सदु महाः 
की प्रसन्नता को देखते हृए तो यह कहा जा सकता है कि + 0 
आनन्दसेन को चम्पानगरी का भी उत्तराधिकारी वना ढे । 1 
सोच, हमारी क्या दुर्दशा हो सकती दहै! सलघु ने तव 8 
की-ये तो सव पुण्यवानी के खेल होते है) ञ्रादमी अपनी $ 


1; 
करता है लेकिन वह कामयाव हो ही जाय--श्या यह जरूरी है 
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भनन्दनगर का महाराजा कोई दूसरा ही भनन्द भीतोहो 
सकता है । 


महारानियों ने उसे अगे वौलने से रोक दिया ओर कहा-- 
महाराजा की प्रशंसा का साफ मतलव है कि उनके वीच में प्रवल 
भक्षण पदा हृ है मौर एेसा श्राकपंण पिता-पुत्र काहीहौ सकता 
है| हमारा विचारतो यही है कि यह आनन्दसेन वही आनन्दसेन 
है । अव वता कि तेराक्या सहयोग हो सकता है ? वह वोली- 
मैने भापसे इतनी धनराशि प्राप्तकीदहैतो मै कृतघ्न नही बनूगी । 
अव भीम कोई एेसा प्रयत्न कर सकती हं कि वह आनन्दसेन मृत्यु 
कै मूख में पहुंच जाय । 


नीतिकारों ने नायिन जाति कौ वड़ी चालाक वताया हैसो 
उस सलघ्‌ नाइन ने चालाकी का वर्ताव करने की ही सोची--भाप 
फिक्र न करे । यँ अव पूरी तरह से आपके साथ हं । यद्यपि अव मुभे 
बहुत ज्यादा परिश्रम करना पडेगा, श्रतः उसके लिये काफी धन राशि 
को जरूरत होगी । इसकी आप व्यवस्था करदे । मै पूरी वफादारीसे 
मापका काम पुरा करूगी । इतने वड शासक को मारने के लिये अव 
कई तरह की योजनाएं वनानी पडगी । रानियों की मुखिया ने कहा- 
तरु धनराशि की बिल्कुल चिन्ता मत कर । वह॒ जो चाहेगी, मिल 
जायेगा, लेकिन यह्‌ सोचले कि इस वार हर कीमत पर सफलता 
मिलनी चाहिये । लोभ के वश कोई अपना कितना अघ.पतन कर 
सकता है तथा राक्षसी वृत्ति अपना सक्ता है । सलु उन्हे पूरा 
भाश्वासन देकर तथा धन राणि लेकर अपने घर चली गई । 


आत्मा के इस प्रकार के अधःपतन पर सभीको गहराईसे 
चिन्तन करना चाहिये । क्या इस तरह लोभ ओौर स्वां भाज के 
मानवो को दानवता कौ दिशा मे नहीं धकेल देते है? जव कोई 
मात्मा निकृष्ट विचारो के साथ दानवी वृत्ति तक नीचे गिर जाती है 
तो वह उसका घोर पतन ही होता है । इस पतनावस्था मे उसको 
इस वात का कोई भान नहीं रहता है कि क्या करणीय है गौर क्या 
अकरणीय ? आनन्दसेन तो दयालु प्रकृति का अति सौम्य तस्ण या, 
किन्त इन एक दर्जन आत्मा की प्रवत्ति किस घौर अधःपतन की 
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ओर बढ़ रही थी? इस दष्ि से वीतराग वाणी कौ पुल बातत पाः 
रखनी चाहिये कि यह आत्मा जो तीन लोक कौ स्वामिनी कता 
है, उसे इस तरह स्वाथं एवं दुमावना के कीचड़ मेँ ड्बोकर कंक 
करः दौ जाय--यह कितनी निकृष्ट स्थिति है ? किसी का दुष्प्रय 
सफल बने या नही, किन्तु एेसा प्रयत्न करने वाली प्रासा 
निकाचित कर्मो का वंध कर ही लेती है । 
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मात्र भौतिक उष्टिकोण वाली श्रात्माएं धन के लिये कंसा 
भी पाप कायं करने के लिये उद्यत हो जाती है । वतमान समयमे 
तो इस चष्टिकोण की बहुलता दिखाई देगी । कन्तु जो वखान तो 
माध्यात्मिकता का करते है, ओर भीतर ही भीतर भौतिकता का 
अनुसरण करते है, आज के युगमेंरएेसे लोग भी मिल जाते । एेसे 
व्यक्तियो का दुहरा चरित्र अधिक घातक बनता है। ये लोग धन 
की लिप्सामेंएेसेफसे हृए होते ह कि धनाजंनको ही प्रधानता देकर 
अपने व्यक्तिगत चारित्य अथवा सामाजिक नैतिकता को भ्रुल 
जाते हँ! गलत रास्तों से धन कमाने के पी अपने मन, वचन एवं 
कमं को कितना विकृत बना लिया जाता है--उसका कोई हिसाब 
नही 1 फिर जो आध्यात्मिकता की दिशा मे एक कदम भी आगे 
नहीं बडे है, उनकी धन लिप्सा तो हद बाहर होती है । पूवैकालमे 
भी एसे घन लिप्घु कोरई-कोरई मिल जाते थे जिनके उदाहरण के 
स्प मे सलसु नाइनथीजो ग्यारह रानियों से घन प्राप्त करके 
आनन्दनगर के महाराजा आनन्दसेन की कुटिलतापूवेक हत्या कर 
देने के लिये तैयार हो गई । 


तीसरी बार रचे गये षड्यन्त्र को सफल बनाने की जिम्मेदारी 
लेकर सलखु नाइन राजभवन से श्रपने घर पर पहुची गौर मानन्द- 
नगर जाने कै लिये आवश्यक साधन जुटाने लगी । दर देष जाति 
के लिये रक्षा हैतु किन्ही रक्षकों को भाङ़े प्रर लिया तो अन्य 
भावश्यक सामग्री भी साथमेले ली मौर भानन्दनगर के लिये 
रवाना हो गई । 


, _ जव वहु आनन्दनगर के मुख्य द्वार पर पहुंची तव करीव 
भ्र रात्रिका समयहो रहा था । नगर के बाहर ही उसने भाड़े के 
रक्षको को छोड़ दिया भौर स्वयं नगर में प्रविष्ठ हो गई । तव वह्‌ 
रजभवन पहुंची ओर दारपाल से वोली-मुभे भीतर जने दो) 
रपाल ने पुखा- तुम कौन हो ? सलखु ने हाथ मटका कर कहा-- 
पुणे पृते हो किरम कौन हूं? मै जगतप्रसिद्ध वावा ब्रह्मानन्द की 
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बहिन हं । तुम्हारे महाराजा इस्हीं बाबा ऊ शिष्य है । भ उमे 
मिलने के लिये आई हं । तुम मुभे तुरन्त भीतर जाने दो | दवारा 
ने कहा--तुम श्रगर महाराजा से मिलने आङे तो रातनिकालम 
क्यो आईहो? दिनम आना चाहिये । हम तुमह पहिचानते नही 
ओर बिना पहिचानने भीतर नहीं जानेदेगे। तुमन जानि कौन हो 
भौर महाराजा कै लिये कोई खतरा पैदा करदो तो यह्‌ हमारी 
जिम्मेदारी होती है 1 हम गलत काम नहीं कर सकते है। सतप 
द्वारपाल से लड़ने लगी, उंटने लगी, उक्षे बुरा भला कहने लगी | 
दारपालने उसे हार परहीरोकदिया सो रोक ही दिधा। रे 
भीतर जाने की अ्रनुमत्ति नहीं दी। 


जब सलु की कृष्न चली तो उसने अपना नाइन चरित्तर 
शुरू कर दिया । वह जोर-जोरमसे रोने लगी । उसने रोनी 
आवाज चारों ओ्रोर फेलने लगी } निद्रा भी करईतरहुकीहीहोतीरै। 
किन्हीं लोगों की नीद एेसी होती है कि उनके पास जाकर ढोल पीटा 
जाय तब भी उनकी नींद नही खलती है । दुसरे चमकं निद्रा वाति 
होते है जो जरासे खटके पर ही जाग जति है । पवित्र हद्यं वातौ 
की निद्रा अधिकतर चमक निद्रा होती है । उस रुदन से आनन्देन 
की निद्रा तुरन्त खल गई ओर वह सोचने लगा कि ्रेरतरि 
के समय यह्‌ कौन महिला दहै जो राजभवन के बाहर हस तर 
रोरहीदहै? कही किसी ने उस पर कोई अत्याचार तो नही किया! 
उसने रक्षक को बुलाया ओर पूछा-यह कौनस्त्रीदैजो रे रहीः 
भीर किस कारणसेरोरहीटहै ? रक्षक मागा हुभा बाहर गयागीौर 
द्वारपाल क्षे विवरण पचध कर वापिस आ गया । उक्ते महाराजा को 
उत्तर दिया- स्वामी, कोई एक स्त्री बाहर खडी रोरहीरैगि 
द्वारपाल उसको भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा है । वह॒ अपने श 
को बाबा ब्रह्मानन्द की बहिन बता रही है । दारप्रल या भ्य को 
व्यक्ति उसे पहिचानता नदी, इस कारण उसे वाहर ही रोक ५ 
है । रात्रिकाल में किसी अजनवी को आप तक पहंचने देवा 
नहीं हे । कारण, कोई धोखा भी हौ सक्ता है 1 


६ आनिन्दसेनं भी विचार मे पड़ गया किसे वावा कौ ८ 
बहिन कां ख्याल नहीं है । फिर समेभलें कि वाना की ई रह 
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आर्ईहीरहै तो उसका सही पता लगाना अवश्यक है । मँ टीकसे 
एक नारी की पहिचान नही कर पाञऊ्गा इसलिये वह्नि चम्पकमाला 
कोजगादू ताकि नारी नारीको ठीक से पहचान सकेगी । यह्‌ 
सोचकर उसने चम्पकमाला को जगाया ओौर कहा-नीचे कोई स्त्री 
भाई दहै जो अपने आपको बाबा ब्रह्मानन्द की वह्नि रहीहैतो तुम 
पक्का पता लगाओ कि वहं बावा ब्रह्मानन्द की वहिन हीह । क्योकि 
अगर वावा की बहिनिहैतो हमारा कर्तव्य बन जाता हैकि हम 
उसका यथोचित रीति से स्वागत केरे । वावा ब्रह्मानन्द तो हमारे 
लिये सव कृष्ठदहै । हमेमां का दूध ओरयपिता का सरक्षण नही मिला, 
लेकिन वावा ने माता ओर पिता दोनो बनकर हमारा पालन पोपण 
कियादहै 1 अतः बावाकी बहनि हौ तो उसे कोई कष्ट नही 
होना चाहिये । 

वतमान युगे देखे तो गृहस्थाश्रम मे रहते हृएु अधिकाश 
व्यक्ति अपने माता-पिता की समुचित सेवातो नही करतेसौो न सही 
किन्तु उने रात दिन लड़ाई गडा करते रहते है ओर उनको 
असह्य कण्ट पहंचाते रहते है--यह कितनी निकृष्टता कौ वस्तुस्थिति 
है? वे लोग सदुगुणी नही कहला सकते । जो सद्गुणी होते है, वे 
इस जन्म के माता-पिताकी दो सेवा करते हीदहै लेकिन अनन्त 
जन्मो मे रहै हृए मातता-पिताओं को कष्ट नही पहुचाने कौ शुभे भावना 
से प्राणी मात्र पर मी दथा भाव रखते है । इसी भावना के साथ 
आनन्देन ने चम्पकमाला को नीचे खड़ी स्त्रीके रहस्यकेवारेमे 


पता लगाने की बात कही 1 


# 


आनन्दसेन अपनी वह्नि चम्पकमाला कोसाय मे लेकर नीचे 
पहुचा भौर सलखु को कहा-आप कौन है, क्योरोरहीरहं)! 


. बताइये कि आपकोव्यादुःखहै? तव॒ सलु का क्या कना ? 


| 
( 


1 
{ 


उसने अपने नाइन चरिततर तेज कर दिया । वह॒ ओर मधिक 
जोर घे रोने लगी ओौर तूफान मचाने लगी । आनन्देन ने वहत 
रुहाकिजोभी कष्ट होगा, दूर किया जायना लेकिन रोना वन्द 
करो । किन्तु सलु का नकली रोना चलता ही रहा । तव 
घानन्दसेन ने चम्पकमालासे कहा कि तुम इन्हे चुप करायौ । 
चम्परक्माला ने उसके चेहरे पर हाथ किराते हृए कहा-- नाप रोना 
गन्द करो । स्वयं महाराजा आपके सामने खड! जो भी आपका 
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दुःख हो, इर्हं बताओ । ये अवश्य उस दुःख कोद्र कर| क्त 
सिसक्ियां भरते हुए सलखु वोली -यै वावा ब्रह्मानन्द की व्ल 
हं । यहां इसलिये आई हं कि मेरा दुख दूर होवे मन मुना 
नावा का शिष्य आनन्दसेन यहां का महाराजा है ओौर वहत दयात्‌ 
व परोपकारी है । ब्रह्मानन्द तो सधु वना हुप्राहै सोस््रिोर 
अपने आश्रम मे स्थान नहीं देताहै। अतः मै यहां आश्रय पनेर 
लिये आई हूं । जब राजभवनमें जाने से द्वारपाल ने मभ रोकदिषा 
तो मुभे अपनी दुदेशा पर रोना श्रा गया । आनन्दसेन ने कहा 
यदि आप बाबा की बहिनिरहैतो हमारी माता के समान है। भाष 
हमारे साथ रहो । हम आपकी हूर तरह से सेवा करेगे । फिरग्या 
था-सलघु महा राजां, आनन्दसेन ओर चम्पकमाला के साथ सम्मा 
ओर आनन्द से रहने लगी । 

सलसू तो अपने षड्यन्त्र के प्रसंग से चल रहीी। 
आनन्दसेन भद्विक स्वभावी था अतः बाबा कौ वह्नि के प्रति भफा 
कर्तव्य समभ कर उसको आश्चयं दि हुए था । सलघुते शफ 
चेहरे के दो रूप बना रखे थे। बाहुरसे वह्‌ स्तेह के दिखाऊ हाव 
शिया करती ओर भीतर से एेसे अवसर की रोह मे रहती जवंद्‌ 
अपने षड्यन्त्र को सफल बना ले । दोगले चरित्र वाले व्यक्तिवः 


खतरनाक होति है । कुटिलतापूरवैक वे अपने भीतर के जह्रको तिं , 
भी बाहर प्रकट नहीं होने देते है । ओर सलसु के उप्र के व्यव , 


को देखकर हौ दोनों भाई बहिन ने उस पर पूरा विश्वास कर तिय। 
सलघ्‌ रक्षक के रूपमे भक्षक बन कर राजभवन म रहने ली । 


जो व्यक्ति वास्तविक रूपसे सेवा लेने नही भाया हैव ` 


अनूटी सेवासे भी प्रभावित कंपे हो सकता है! सल 
भाई-अहिन के खून की प्यासी होकर अपने काम को ५ 
घात में लगी हुई थी 1 मन ही मन इस दुष्ट उद्श्य के तिये ऊं 
एक योजना मदी ओर उसि पुरी कर लेने के प्रयास मे चुट गई । । 
एक दिन वह्‌ प्रच्छ गादी तक्रियो पर सोई हई थी । पेशः 
दासियां हाजिर थी । चम्पकमाला भी उसको ४ 
रहती थी । उस समय सलसु अपनी योजना को, 1 
लिए अचानक इतनी जोर सै रोने लगी कि जसे सारा ९" 


बु तोरि 
पुरा करा " 


~~ .# 0 


वार-वार वमः , 
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गजे लगा । रोते-रोते वह्‌ कभी इधर गिरती तो कभी उधर पडती 

भौर इस तरह जोरदार नाटक करने लगी । उसके इस तरह के 

कदन -रुदन को सुनकर चम्पकमाला भी तुरन्त दौडी हई भारतो 
, भ्नानन्दसेन भी भगा हुश्रा चला आया । 


| भाई आनन्दतेन ओर वहिन चम्पकमाला दोनो ने घवरा कर 
` पद्ा-माता, आप इस तरह कन्दन क्यों कर रही ? अचानक 
: बापको क्या कष्ट हो गयाहै? काफी देर तक दोनो पचतां करते 
` रहै भौर सलघु लगातार रोती रही । अव उसे अपने नाटक का 
: अन्तिम प्रध्याय समाप्त करना था अतः नाटकीय हावभावसेही 

वह॒ आखिर बोली- तुम्हारे राज्य मे न कोई मुभे कष्ट देने 
; वालाहै भौरन दही कोई मेरी अवहैलना करने वालादहै ) सेवाभी 
; मेरी इतनी अच्छीहोरहीहै कि मानों म स्वगे मे पहुंच गई होड 1 
८ मेरेरोनेका कारण यही है कि अचानक मेरी श्रांखो मे प्राणान्तक 
८ शूल पेदाहो गया है गौर यह मेरे वेदनीय क्मका ही उदय दहै। 


आनन्दसेन कहने लगा-यदि भ्रापकी आंखो मे एेसा शूल 
'षृदाहो गयाहै तो अभी राजवैद्य जी को वुलवाताहू श्रौर वे आपकी 
भ्रष्ठ चिकित्सा कर देगे । आप रोओो मत ओौर फिक्रन करो) एसी 
कानसी कष्ट की वात है जिसका निवारण मेरे राज्यमे सभव नहीं 
है? तव सलघु बोली-एक वार एेसा ही शूल मेरी खो मे पहले 
{भी पदा हुआ था तब एक पहुचे हुए पुरूप ने एक चिकित्सा वताई ची 
;¦ जिसके अनुसार कार्यं करने से उस समय शूल शान्त हो गया था । 
तुम दोनो भाई्-वहिन मेरी जो सेवा कर रहै हो उसते म पूरी तरह 
+ पे सन्तुष्ट हं लेकिन आंखों की इस वेदना को हूर करने कै निये 
„भव म अपने घर पर ही जाना चाहूंगी । आनन्दसेन ने इस पर 
४, अनुरोध किया-मां जी, घर प्ररतो श्राप वताती है कि आपका पुत्र 
" भाप्रकी आज्ञा नही मानता है तो फिर आपकी समुचित चिकित्सा 
कोन करायेगा ? आप तो यही रहिये । जिस तरह की भी चिक्त्ता 
¢ बाप चाहैगी, उसे मै कराङ्गा । आपकी हर तरहसे मै सेवा करने 
“गोतैयार हू, किन्तु मै आपको यहा से जाने नही दुगा । 


| ॥ 


१; => 


४. 


पूरो सान मनुहार कराने के वाद सलघू ने जपना तौर फका- 
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शरन तुम इतना आग्रह करते हो तौ मँ यहीं रूक जाऊंगी, तेन भेर 
सौषधि से तुम संकट में पड़ जाओगे, इसलिये अभी भी यही क्तौ 
हं कि तुम धर परदहौ जाने दो । आनन्देन ने कहा-भापकषौ 
तरह का संकोच मत करो ओर वह उपाय बताभो जिसकी मदः 
सेआपकोरग्रंखोका शूल शन्त हो जाय । मामते को री 
ऊंचाई तक ले जाकर सलस्‌ बोली-मेरी आंखों के शूल फो परो 
के लिये जो चीज चाहिये, मेँ नही समफपारहीहंकिंतुम करेवा 
पाओने ? मुभ मेरी आंखों के लिये शेरनी का दूष बाह्ि। क 
दयालु राजा हो ओर तुमने अपने राज्य भर में शिकार पर प्रतिक 
भी लगा रखा है, फिर तुम स्वय शेरनीका शिकार कके 
केसे प्राप्त कर सकते हो ? शेरगीकोमारदोगेतोदूध नहीं परितेग 
ओौर जिन्दा शैरनी क दूध लेने जाओगे तो वहु तुमह मारग्ी। 
दस कारण सम्स्याटेदटीदही दहै । मेरा कुना तोयही हैकितुम पुष 
यहां रुकने के लिए हठ मत करो । 


आानन्दसेन ने भाव भक्तिपूर्वकं ही उत्तर दयार 
आप चिन्तान करं । मै स्वयं शेरनी का दधलाने केलिये ती 
हुं । यह कहकर अानन्दसेन वहां से चल दिया उसने जागा 
को पुच्छा कि शेर-शेरनी किस दिशा में मिल सके ? जानकाए। 


जव यह सुनाकिडेरनी के द्ध की ख का शूल ठीक कणे $ ` 


लिए माकी गर्ह तो यह सरासर धोखा है भौर वहग 


ुष्मन की चाल है वयोकि शेरनी का दूध विना अपनो विन्धी 
जोखिम मे डले भला कैसे भिल सकता है ? इसलिये _ भगः 6 | 
जानाहीदहो तो पूरा बन्दोवस्त साथमे लेकर पधार । भा, 


ने उनकी सलाह सुनी ओर कुचं सैनिकों को साथ मे लेकर जापि 
तरफ आगे वह गया । लेकिन योग सा बना कि संनिक तो १४ 
ही रहं गये ओर श्रान्दसेन घने जंगल में पु गया । 
उस धने जंगल मे सिह की गर्जनाएं सुनाई द ध 
आनन्दसेन ने सोचा कि वाकई खतरा वहुत वड़ा है श्रर ह 
ही रह गया है 1 अत्तः क्या किया जाय ? सवर पहते ध 
स्थान पर वहु ध्यानस्य होकर णवकार मन्ना 41 
करते लगा । जाप करते-करते जव उसके मन मेँ से भय 


| 


प 
¡ 
[ 
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निकल गया तो वहु सावधानीपूवंक आगे वने लगा। थोडी दूर 
चलने के वाद उसने काडियो के भुरमुट में दहाडती हई एक सहनी 
को देवा । उसे महसूस हुआ कि जेसे वह्‌ किसी पीडासे कराह रही 
हो । उसके मनमे निर्मीकतातो थीही भौर तव कस्णा-भाव भी 
जागृत हो गया ! वह्‌ नि.शंक होकर आगे वठ्‌ चला भौर सहनी 
के पास तकर पहुंच गया । तब उसे दिखाई दिया कि शेरनी के पाव 
मे एक बड़ा सा कांटा चूभा हअ है जिसके ददं से वहं बुरी तरह 
वेचेन हो रही थी । आनन्दसेन प्रसन्न मुख कहने लगा- अरे आप 
सहनी क्या हौ- मेरी मामीजी हो । मे आपकी पीड़ा को समभ 
गया हूं श्रौर आपका कांटा निकालने के लिये ही प्राया हूं । 


शेर शेरनी पचेन्द्रिय प्राणी होते है श्नौर वहत कुं सभभ लेते 
है । एक अजनवी व्यक्ति सामने था फिर भी उसकी आकृति पर 
उभरे दयापूणं भावो से जैसे वह शेरनी प्रभावित हो गई श्रौर उसने 
मानन्दसेन के सामने श्रपना कांटा चुभा पांव आगे फला दिया। 
प्रेम अर परवाह से जब आनन्दसेन ने काटे को निकाल दिया भौर 
शेरनी को तुरन्त राहत भिल गई तो वह अपना आभार प्रकट करने 
लगी । शेर शेरनी ओौर अन्य जंगली जन्तु भी पने ऊपर उपकार 
करने वाले के प्रति किसी भी सकैत से अपना आभार प्रकट करते 
है । वे उपकार करने वाले को अपनी श्रोरसे कष्ट नही देते विकि 
जो हो सक्ता है उस प्रकार की सहायता भी सममः लेने के वाद 
करने से नही हिचकते । 

आनन्दसेन अतीव हर्षित हुआ कि इस महामच्त्र का कला 
अधृवं परमाव है । उस च्छ आस्था के साथ ही उसने सकेतपुर्वक्‌ 
शेरनी को यह समाया कि उसको योड़ द्रुघ की जरूरत हँ । वच्च 
दूष धाही रहैये कि वहु शेरनी उठ खडी हुई कि वह्‌ जाहै जितना 
दूषले ले । आनन्दसेन ने तुरन्त प्रपने साथ लाये सोने के पाच 
शेरनी का दूध सल लिया ओर भरुककर शेरनी के बामार को मानते 
हेए वह्‌ वापिस लौट चला । 


णवकार मन्त्र का जाप करते हृए जव वहं आगे वने लगा 

सते 1 आ नन्दसेन = 
तभौ एक चमत्कार हु्रा । शेरनी का एक वच्चा आनन्दसेन क ध।इ 
के ताथ-साथ भागने लगा । आनन्देन ने सोचा कि कटी उदके 
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दाराद्ध लाने के कारण यह्‌ वच्चा श्रत्तुष्टतो नही हो गया 
फिर कहीं शेरनी भी कुपित नहीं हो जाय ? वह्‌ घोड़े से उतर कर 
वच्चे को वापिप्रशेरनी के पास्तने जाने कौ चेष्टा करे वगा, 
लेकिन वच्चा तो एक इन्व भी पीछे नहीं खिसका । तत उस्ने शेसी 
की तरफ देखा -उसे लगा कि वहु उसे वच्चेकोसाथले जानि कात 
दे रही थी । उसने वच्चे को अपनी गोद मे उठा था भौर षो 
पर चढ़कर अपनी राजधानी की तरफ अगे वह गया। 


जव आनन्दसेन राजधानी में पहुंचा तो सभी आश्चयं चक्रि 
रह गये कि यहु तरुण महाराजा कितना साहसी ओर श्क्तिशातती है 
जोशेरनी का दूध लाने के साथ-साथ शेर के वच्चैको भी साधते 
आयादहै ? इस चमत्कार से सभी विस्मितो गये ओर म्रहारजा 
की जय-जयकार करने लगे । 


उधर सलखु नादन की आंखों मे श्रसल में तो कोईपीडाधी 
नहीं - उसे तो इस वहाने यानन्दसेन के जीवन को समाप्त कवि 
था अतः जव कर्द देवता होता तो वेदना का नाटक कर तेती वला 
मौज मस्ती से सोई रहती । जव स्वयं भ्रानन्दसेन शेरमी का दूध र 
उसके सामने पहुंचा तो वह्‌ हतप्रभ हौ गई । यह क्याहो गया, 
आनन्दसेन जीवित वच गया भौर तिस पर शेरनी न दूध भीते 
आया । अव वह चम्पानगरी मे जाकर ग्यारह रानियों को अपा 
मुह कैसे दिखा सकेगी ? उसकी आंखों के आगे तव निराणाका 
असली श्रेया छा सया कि यह्‌ तो उसका तीसरा पड्यत्र भी विव 
हो गया है । देसे भयंकर स्थान से भी वचकर गया हतौ 
इसके जीवन कौ फिसी प्रकार की क्षति पहुंचना सम्भव ही नही ६। 
हताशा से उसका सम्पुणं तन-मन सन्न रह गया । 

प्रानन्देन ने शेरनी के थोड़े दूष को एक सोने कौ व 
लिवा कर सलखु के सामने प्रस्तुत किया कि वह्‌ उसे र, प | 
मे आंज ले । सलु आखिर चालाकौ मेँ बड़ी आगे वदी ह त 
इतने से समय मे उसने एक दूसरा ही उपाय सोच लिया । # 
घबराहट दिखाते हुए वह्‌ हृडवडा कर बोली--गजव हो मी 
के कष्ट के कारणम तुम्दै इस दुष के साथ उपयोग मेल क 
एक दूसरी चीज तो कहना ही भूल गई 1 भव एक चीज त 
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लेकिन दुसरी चौज वाकी रह्‌ गई दहै । चम्पकमाला ने कहा-कोई 
वात नही, जो चीज बाकी रह गई है उसको अव वतादो । मेरेभैया 
हर तरह की चीज लाने मे पूणंतया समथं ह| वह टोमी नाईइन 
वोली--इस दुघ में मिलाने के लिये श्रसली गरूड पक्षी की वीटमभी 
चाहिये, लेकिन मै श्रव तुम्हारे भेया को फिरसे खतरे की जगह पर 
जाने के लिये नहीं कहुगी । तव आनन्दसेन ने आगे वड कर कहा - 
माजी, आप चिन्ता न करे । आपके आराम केलिये भैँकंसामी 
खतरा भल लूगा। आपके लिये गरूड कीवीट भी लाकर रहुगा। 


तवे पक्षियो कौ जानकारी रखने वाले लोगो को बुलाया गया 
भौर उनसे असली गरूड के निवास स्थान आदि की जानकारी ली 
गई । उन लोगो ने बताया कि असली गरूड बहुत ही धने जंगल में 
रहता है ओर वह्‌ इतना खुखार होतार कि दूर तक भी किसी को 
फटकमे नही देता । हमासया तो खयाल है कि उसके पास पहुचकर 
किसी का जीवित्त बचना मौर वापिस लौटकर अना सम्भव नही 
है । उन लोगौ से आनन्दसेन ने यही कहा-आप लोगो की वात ठीक 
है किन्तु सुभ भी बीट लाना आवश्यक रहै जतः अपने जीवन फो खतरे 
मे डालकर भी वहा पर जाऊंगा ¦ फिर आनन्दसेन उस जगल कै वारे 
मे जानकार करई व्यक्तियों को साथ में लेकर वताये गये मागं से उस 
घने जंगल की तरफ चस दिया । चलते-चलते जगल कौ एक एसी 
हद आ गई जहां से आगे चलने में साथ वाले शिकारियो ने अपनी 
असमर्थता जाहिर कर दी । फिर भी आनन्दसेन ने परवाह नहीकी 
भौर उन्ह वही छोडकर वह अकेला ही रागे वड गया । 


लानन्दसेन की महामंत्र कै प्रति श्रटूट आस्था धी अतः सवसे 
पहले उसने उसका, अति अन्तरंगता से जाप किया आर नवकार मत्र 
काशरण लिया! फिर वह्‌ निर्भीकता पुवंक जागे वडने लगा । चलते- 
चलते जव सूर्यास्त होने लगा तो उसने रात एक वृक्ष कौ लाला पर 
बेठ कर विताई श्रौर सूर्योदय होने पर लक्ष्य कौ ओर प्रस्यान कर 
ग्या) 


दुनिया मे सभी तरह के व्यक्ति होते है । वृक्ष कौ एक ही 
वहनी पर एूल भी होते है तो काटे भी होते हं । किन्तु फूल पनी 
सुगन्ध फला कर सवके मन को खुश करते है, वहां कांटे किती के 
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गड़ गये तो उसको कठोर वेदनासे सूला देते है । इसी हप म 
ससार का स्वरूप सवके सामने है । एक व्यक्ति प्रयास करे तो दह 
फूल के समान वनकर परोपकार के कार्यं कर सकता है वरना कि 
की तरह्‌ अपने स्वार्थो कै लिये दूसरों कौ पीड़ा पहूचाकर कषक 
होना तो लज्जाजनक हही सभी को चिन्तन करना चाहिये मि 
उते फूल वनना चाहिये या काटा । यदि फूल वननाहै तो वत॑माम 
क को त्याग एवं साघना के वल परर सम्भालना ओौर संवारा 
होगा । 


आनन्दसेन ग्रपने आप मे आन्तरिक सम्पन्नता का श्रनुभव कर 
र्हा था । वहां रिक्तता नहीं थी । उसके स्वभाव म जोश था, हष 
था सौर थी निभेयता, क्योकि महामन के प्रत्ति अट निष्ठा हने 
कारण उसके अन्तःकरणमें एक प्रकार की शक्ति उभरी हृईषी। 
वह शक्ति भावना स्पथी किरम मानव हूं तथा मानवताकी भाक्ता 
के साथ सव कुं करने में सक्षम हुं । इसी भावना को लेकर गृह 
की वींट लाने के लिये जगल की तरफ रवानाहो गया । जानकारो 
हारा वताये गये सकेतों के अनुषार वह अगे वढने लगा । द्रप 
उसको एक एेसा वृक्ष दिखाई दिथा जिस पर बहुत बड़ा धौता 
हुआ था । जानकारो ने वताया उसके अनुसार चिह्व उक घोपते पर 
दिखाई दे रहै थे । उसने सोचा कि यहु धोसला गरूड पक्षीकाष 
होना चाहिय । 


अभय सूव्रको थामे हृए निर्भीकता के साथ वह धीरे-धीरे फ 
वट्ने लगा । ज्यो ही वहं उस वृक्ष के पास पहुंचा, उशते दें 8 
एक काला सपं वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा था । उस्तका अगमान्‌ पता 
हयो गया करि सपं दही गरूड के वन्यो को खाने के ,लिये चढत हदः 
यह अवश्य ही गरूड़ पक्षी काही चौ्ला है । उने घोड कोए 
तरफ बांधा भौर सपं को सिसकार कर वृक्ष से नीचे ह द्यि। 
तीचे गिरकर सपं एक तरफ भाग नया । सपँको हटा दिये जाने 
कारण गरूड के बच्चों की रक्षाही गई । वृक्ष कौ उपर की प्रा 
पर वेढा हृश्रा गरूड आनन्दसेन के दत कायं को देख रहा था। 
मन ही मन उपकार मानने लगाःकि इस व्यक्ति के प्रयासि पेऽ 
बच्चों की रक्षा हुई दहै । 
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गरूड पक्षियो का वह्‌ जोडा आनन्दसेन के उस रक्षा-कार्यसे 
वहत ही हरित हंभा । उस समय उसने एेसी ध्वनि की जिससे 
प्रानन्दसेन को यह लगा कि वे उसका आभार मान रहह। उस जोड 
कासकेत यह मीथा कि हम आपकी क्यासेवा कर सक्ते हु? 
मानन्दसेन ने उन पक्षियो के सकेत को समभ लिया ओर उचित 
अवसर देखकर बोला यह्‌तोमेरा कर्तव्य था सो मैने किया! 
आपको यह्‌ कष्ट देना चाहता ह किमे आपकी कृवीटने लू 1 
प्रसन्न होकर उन पक्षियो ने ही अपने परो से वीट नीचे सरकानी शुरू 
' कर दी तथा अपने एक वच्चे कोमी भेट दियाकि यह्‌ वडा होकर 
काम आयगा | ध 
। वह्‌ गरूड के बच्चे ओर वीट कोलेकरघोड परसवारहुजा 
` तथा तेजी से चलता हुञा अपनी राजधानी पहुच गया । जनता अपने 
' महाराजा के इस दूसरे साहसिक कायं को देखकर अतीव ह्पित हुई 
7 तथा जय-जयकार करने लगी । लेकिन अव सलसू नाइन अनजाने 
“` भयसे बुरी तरह आतकित हौ उटी । 


जे निकृष्टतम स्वभाव व्यक्ति हाना है, वह्‌ अपने दुष्कृत्यं 
पर भी लज्जा का अनुभव नही करता है, क्योकि उसकी आत्मानभूति 
मृत प्राय हो जाती है । सलखु ने पडयत्र रचा ओर मान्य मेहमान 
वनकर अपने मेजवान को मारने के दो-दो वार किये दष्ट प्रयासो म 
विफल हो गई, फिर भी उसका हृदय परिवतित नही हज । यह्‌ 
‡“ विचार नही उठा कि उसकी नीचता सारी सीमाए लाघकर असफल 
६८्हो गई हैतो अव अपने मेजवान से माफी माग लेनी चाहिये अथवा 
~{क्मसे कम मनमे तो प्रायशिचित कौ भावना लानी चाहिये । जव 
£ भानन्दसेन गरूड की बीट लेकर सलघू के सामने पहुचा तो वहं भय 
{से मतकरित होकर भीतर दी भीतर बुरी तरह काप उठी, किन्तु 
५ जल्दी ही उसने अपने अप को सम्हाला ओर प्रकट सूप से आनन्दसन 
> कं अपव साहस कौ सराहना करने लगी । तव दिखाऊ रूपम उसने 
नेरी के दूध मे गरूड की वीट धिसनी शुरू कर दी ताकि आनन्दसेन 
{उस्तको माग को वास्तविकता ही माने । 
1 दुष्ट छोड दुष्टता, सज्जन तजे न प्रीत । उस सम्य सलग 
कौ दुष्टता इरी तरह निर्लज्ज होकर कार्यरत धी । 


शिक 4 ४ 
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सलु कुं दिनो तके बिल्कुल चपचाप रही ओर दाक 
आंखो मे डालने का बहाना करती रही} चम्पकमाला के समक्ष वहू 
आनन्दसेन को खूब प्रशसा करती रहती कि यदि वह्‌ इतने साहसभरे 
कायं करके द्रुघ ओर वीट नही लाता तो उसकी आले निश्चित ह 
खरावहौ जाती । उन दिनोमे ऊपरसे तो वह प्रशसा के गीत माती 
रहती ओर भीतर ही भीतर कोई नया षड्यत्र सोचने लगी व्योमि 
वह्‌ असफल होकर चम्पानगरी लौटना नही चाहती थी । वहा 
ग्यारह रानियोसे वह्‌ भरपुर धनराणि ने चकौ थी अतः खाली हाथ 
वहां जाना भी खतरे से खाली नही था । जुआरी जव लगातार भी 
हारता जाता है तव भी इस आशाके साथ वहु जुभा वेलना नही 
छोडता कि अगली वार अवश्य ही उसकी जीत होगी । इस कारण 
वह्‌ बरावर दाव लगाता जाता है । जुभा खेलने कौ एेसी खोटी लत 
है जिसमे गिरकर करोडपत्तियो तक को वरवाद होते हुए देल्ला गया 
है । पाडवो व कौरवो का एतिहासिक उदाहरण हमारे सामने हं । 


जब स्व० गुरुदेव का चातुर्मास दिल्ली मे था तवमै भी उनके 
साथमे था। एक दिन सुबह दूध लेने गयातो गृह स्वामी ने धोड 
साहलवाभीले लेने का आग्रह्‌ किया) मैने पृच्छा कि सुबहु ही सुव 
हलवा क्यो वनाया गया है तो उन्हयने कहा कि मुभे शुगर की बीमारी 
है सो सुबह ही डौक्टर इन्जेक्शन लगाता है तथा इत्नेकंशन के वाद 
हलवा खाने को कहु रखा है, इसलिये मेरे वास्ते रोजाना हलवा बनता 
है । मेने उस समय कु नही कहा ओर चला आया । लेकिते वादे 
सेठसाहव के हालात सुने तो मालूम हुआ कि वेचुएकी ततमे 
गिरकर करोडो रुपयो की अपनी सम्पत्ति बरबाद कर चुके ह । भावं 
भी कई लोग रेसे मिल जायेगे जो जञा या सटा खेलते है । इस व्यत 
के आपलोगोकोत्याग ले लेने चाहिये । 


बार-बार हारंकर भी सलखू अपने दुष्ट विचार से पी नही 

हट रही थी । उसने फिर एक षड्यत्र रचा । 
. एक दिन वह चम्पकमाला के पास बेटी हुई थी तथा 

उधर की वाते कर रही थी । पहले तो उसने राजभवन कौ शोभा 
की सराहना की, फिर कहा कि यहां रहते हृए वह कितनी 
आनन्दित हो रही दहै । इसी सन्दभं मे उसने आनन्दतेत तष 
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चर्पकमाला कौ सुब प्रशंसा की कि दोनो भाई-वहिन उसकी वहत 
अच्छी तरह सेवा कर रहे है । इस तरह मीटी-मीटी वाते बनाते हुए 
वह्‌ वोली -आप दोनो ने मेरे प्रति इतना प्रेम दिखायारहै किमे फूली 
तही समाती हं । लेकिन इतना होने पर भी मेरे मन में एक वात 
वहुत ज्यादा खटक रहीटहैनजो मै सोच रही ह कि तुम्हारे सामने उसे 
कह या तहीं कहू । चम्पकमाला तो भद्रिक स्वभावी थी, कहने लगी-- 
इसमे किसी तरह का संकोच मत करो-जो भी आपकी इच्छा 
सुलकर कह दो । तव सलक बोली -इतने वड़ राजभवन मे तरह्‌- 
तरह कौ बाल लीलाए' करते हुए वच्चे-बच्ची नहीहो तो यह वडा 
अखरता है 1 यो कहना चाहिये कि राजभवन कौ शोभा इस तरह से 
अधूरी ही है । आनन्दसेन अब तरुणाई मे पहुच गया है लेकिन फिर 
भी विवाह नही कर रहा है--यह्‌ उचित नही है । वह विवाह करले 
तो राजभवन मे महारानी भी अवि ओर धीरे-धीरे वाल-वच्चो कौ 
किलकारिया भी गूजे । चम्पकमाला ने कठा मेरे भैया वहत दही 
धामिक वृत्ति वाले है तथा उनका अपने मन पर नियन्त्रण सवाहा 
है । वे अभी विवाह जैसी वात मे पडना नही चाहते है ताकि जनता 
की पुरी शक्तिसे सेवा कर सके । फिर उनके योग्य कन्या भी अमी 
इष्टि मे नही है । 
वस सलखू ने निशाना लगा दिया--मापने खोज पुरी नही कौ 
होगी । मेरी नजर मे आनन्दसेन के लायक सुयोग्य एक कन्या ह । 
उसका नाम शीलावती है तथा जैसा उसका नाम है वसी ही वह्‌ सव 
गुण सम्पन्ना भी है । बहुत से राजाजो ने उसके साथ विवाह करने के 
प्रयत्न किये लेकिन वह्‌ कन्याजोभी उसे वरने कौ इच्छा लकर जाता 
-है उससे उसका जीवन-वृततान्त सुनती है । किसी के जीवन मे किसी 
प्रकार का दुगुण दिखाई दे या उसके होने कौ आशका भौ हौ जाय तौ 
वह्‌ उस पात्र को अस्वीकार कर देती है । प्रयत्न अनवानक राजा 
लोग उपे प्राप्त करने ॐ करते रहै दै किन्तु जभौ तक किसी का नो 
सफलता नही मिली है । मै सोचती हु कि वह कन्या आनन्दन = 
लिये सर्वथा उपयुक्त दै तथा अपने साहस मे वह उन ॒त्रात्त 
सक्ता हे । 


चम्पकमाला की जिज्ञासा जाग उठी, उसने पूटा-व्ह्ष्न्ना 


~ 
ना उर्‌ 
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किस राजा की राजकुमारी है तथा कहा पर रहती है? सदु 
कहा - वहु अद्वितीय कन्या वतमान मे यहासे सौ कोसदूर रहै 
जिस तके पहुचने के लिये एक वियावान जगल पार करना पता ै। 
आनन्दसेन जव इतना साहसी है तो उसे वहा तक पहुचे मेको 
खास कठिनाई नही आवेगी । मै सोचती हु कि वह्‌ कन्या-अवशच 
ही आनन्दसेन को वरण कर लेगी । जहां तक साहसिक्ता का प्र 
था, चम्पकमाला को पुरा विण्वास था कि आनन्दसेन अवश्य 
सफल बनेगा । किन्तु सलु ने सारा वर्णन इस चतुरारईसे क्विामि 
चम्पकमाला के मस्तिष्क मे यह्‌ बात अच्छी तरह वेठ गई । 


ज्यों ही आनन्दसेन आया, चम्पकमाला ने यह प्रस्ताव उषे 
सामने रखा ओर कहा--भैया, यदि योग्य कन्या मिल रही हैते 
आपको भी विवाह के लिये तैयार हो जाना चाहिये । उसने उतत 
दिया--बहिन, तू बहुत ही भद्रिक है । राजा कौ यह्‌ परम्परा हेतौ 
है कि उनका तवसे वडा पृत्रही उस राज्य का उत्तराधिकारौ वनता 
है, किन्तु मै इस राज-परम्परा को समाप्त कर देना चाहता हृ । भ 
हृदय मे यह भावना है क्रि राजतंत्र की समाप्ति होकर उसके स्था 
पर मै जनतत्रीय पदति लाऊ । मै सोचता हं कि नागरिकोमे प ई 
जो सर्वाधिक सुयोग्य एव सद्गुणी दिखाई दे, उसका च्य 
उत्तराधिकारीकते रूपमे चुनाव करा लिया जाय । इस कास । 
विवाह करने का इच्छुक ही नहीं हूं । 


चम्पकमाला ने समाया--मैया, यह सललु मुवानौ क 
है कि वह एेसी अद्टितीय कन्याहैजो करई राजा को 1 
कर चुकी है, उसके लिये नुमही योग्य हौ । जब तुम्हा प्रभाय र 
जर के राज्यो मे इतना फला हुआ कि वहां के राजा लोग व 
भय खाते है तो रसे राज्य के प्रभाव को यथावत्‌ रखने का ८ 
किया जाना चाहिये । तुम यदि उस कन्या काव्रण र 
साहसिक कायं पूरा कर लोगे तो तुम्हारा प्रभाव मौर + 
जायगा । आनन्दसेन ने समाया वहिन, इस प्रभावं क क 
राजपरिवार को ही नही, समस्त जनता को मिलना व र 
ेषा तभी हयो सकता है जब राजा कावेटा ही राजा 1 0 
जनतामेसे ही कोई सुयोग्यः नागरिक इस पद को बुश 
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चकि वह्‌ निर्वाचित हौकर आयेगा, अतः वह॒ अपना ध्यान जन सेवा 
कीदिशामेंदही प्रधान रूपसे केच्द्रित करके रहेगा । सत्यतो यहुहै 
कि द्ण्टि वदले तो सृष्टि वदल जाय । चाहें व्यक्तिगत जीवन हो 
अथवा सामूहिक जीवन-- नई दष्ट नया परिक्तंन लाती ही है 1 यह्‌ 
मेरी तई चष्टि है कि राजतत के स्थान पर जनततर लायानजायतो 
तुम निश्चय मानो कि इस ष्टिको कार्यान्वितं कर देने पर नई 
पृष्ठि अवश्य ही उभर कर आयगी । 


चम्पकमाला ने पुन आग्रह्‌ किया - यह परिवतंन की वात 
तुम जानो लेकिन इस कन्या का वरण करने मे अपनी शक्ति का 
परिचय देने की जो बात है, उसमें तुम्हे पीं नही रहना चाहिये । 
आनन्दसेन ने उत्साहित होकर कहा -अगर शक्ति का परिचय देने 
कोहीमुख्यवातदहैतोर्मै तैयार ह । 


‡ १७ : 


साहसी व्यक्ति दुलभ वस्तु को प्राप्त करने की कामना करते 
है । वे साहस की परीक्षा से प्रसन्न होते ह ओर कठिनाइयो की 
कसौटी पर अपने साहस को चढाकर उसे सफल बना देते है । सलघु 
नाहन के मनमेंतो कठोर दुर्भावना बनी हृद्‌थी कि किसी भौ 
प्रकार से महाराजा आनन्दसेन के प्राणों का हरण हो जाय । उसी 
दुभाविना से उसने चम्पकमाला को सुाव दिया कि आपके भाई 
साहव के लिये शीलावती की जोड़ी ही श्रेष्ठ रहैगी जो अद्भत 
सुन्दरी है । सारा विवरण सुनकर चम्पकमाला ने भी आनन्देन 
को आग्रह किया कि वह्‌ शीलावतीको ही प्राप्त करके उसे अपनी 
महारानी बनावे । आनन्दसेन इस तथ्य से अधिक प्रभावित हुभा 
कि शीलावती दलेभ है इसलिए उसे प्राप्त करने म उसके साहस 
को कष्ठिन परीक्षा से गुजरना पड़गा । फिर सवगुण सम्पन्न पनी 
की प्राप्ति भी स्वयमेव मे एक विशिष्ट उपलब्धि रहेगी । 


णीलावती को प्राप्त करने का निश्चय करके महाराजा ते 
अपने जानकार मन्तियो आदि को बुलाया तथा उन्हे अपना उष्य 
बताया । आनस्दसेन ने कहा--हमने यह निश्चय क्ियादहैकि हम 
शीलावती के साथ ही विवाह करेगे ओर उसके लिये कल ही प्रस्थान 
कर देना है । मार्गं को विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें साध 
मेसेनाभीनले जानी होगी । 


आनन्दसेन का निश्चय सुनकर मन्त्री आश्चयं मे इव गये 
ओर कहने लगे- महाराज, जिस किसी ने आपको ८.८ से 
विवाह करने का सुभाव दिया, वह॒ अवश्य ही आपके क 
शत्रु है । क्योकि आज तक अनेक वीर उसे प्राप्त करने केलि (4 
लेकिन कोई वापिस नही लौटा । वहु बड़ी मन्त्रवादिनौ है त 
अपने मन्व बल से सबको पराजित कर देती है । इस ७ स 
निवेदन है कि आप शीलावती का खयाल छोड र र 0 
भौ अधिक सुन्दर कन्याए हमारे ध्यानमे है मौर 1 = 
आप पसन्द करे, उसके साथ आपके विवाह की व्यवस्था क 


हम लेते है । 
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आनन्दसेन ने उत्तर दिया--विवाह्‌ अवश्य महत्त्वपूणं होता 
ह किन्तु उससे भी अधिकं महत्तवपूणं बात यह होती है कि जिसे 
पामान्य लोग प्राप्त नही कर सक्ते, उसे एक साहसी व्यक्ति अपने 
साहस के सम्बल पर प्राप्त करके दिखावे । इस ल्पमे मैभी अपने 
पाहस कौ परीक्षा करना चाहता ह ओौर जो काम आज तक 
अनेकानेक वीर पुरुष नही कर सके, उसे मै अपने साहस को सफल 
वना करके पूरा कर दिखाना चाहता हूं । कठिन कायं को सम्पन्न 
करले-इसी मे साहसी व्यक्ति की सफलता मानी जाती है । इसलिये 
सारे सकटो के बावजूद कल मै अवश्यमेव प्रस्थान करूगा ओर 
गीलावती के साथ विवाह करके बतादूगा किमेरा साहस कही 
भौ विफल होना नही जानता । अत्त. आप लोग प्रस्थान के लिये 
सारी तेयारिया जल्दी पूरो कर लीजिये । 


यह्‌ तो महाराजा का आदेश था अतः मन्त्रीगण विवशौ 
गये 1 तव मत्रियो ने महाराजा कौ वताया--राजन्‌, शीलावती का 
निवास स्थान यहासे बहुतहीदरूरहै। हमे पूवं दिशामेआगेसे 
मागे वढते रहना होगा । मागं मे बहुत ही विकट अघ्वी पड़ती है, 
जिसमे भाति-भाति के खतरे सामने उपस्थित होगे । उसे पार कर 
तेने के वाद बडा ही रमणीय स्थान आवेगा-देसा रमणीय स्थान, 
जहा चारो ओर हरे-भरे वृक्ष, एूल वाली फाडिया ओर कल-~कल 
क्रते हुए भरने दिखाई देगे । वहा के वातावरणमे फूलो कौ सुवास 
विखरी हुई मिलेगी । सभी ऋतुओ मे प्राप्त होने वाले फल वहा 
सदेव उपलब्ध रहेगे । ठेसे रमणीय क्षेत्र के किनारे पर एक वहुत ही 
कलात्मक ठग से बनी हूरई बावडी दिखाई देगी । उस वावडी पर्‌ 
ही खड होकर शीलावती को आवाज लगानी होगी । अगर ञावाज 
लगाने से वह्‌ बाहर आ जायगी, तव॒ तो अपना काम वन जायगा 
लेकिन अगर तीन वार आवाजे लगाने के वाद भी वह्‌ वाहर नही 
आई तो वडी किन परिस्थित्ति का सामना करना पड़गा जिसका 
सामना करना शायद साहस से भी परे कौ वात हो । 


सारी जानकारी लेने के वावजूद भ्रानन्दसेन को इच्छा शक्ति 
कही से भी कमजोर नही हुई ओर उसने तैयारिया गीघ्र परी कर 
लेने पर ही वल दिया । अन्ततः मरन्त्रियो के सामने कोई चारा नही 
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रहा ओर उन्होने सुरक्षा आदि की ष्टि से सभी प्रकार की तैयारियां 
यथाकस्षमय पुरी करली । 


दुसरे दिन दल-वल सहित आनन्दसेन अपने गन्तव्य की दिशा 
मे रवाना हुञा । आनन्दसेन कै मन मे अपूर्वं उत्साह था । उर 
दौ कारण थे । एक तौ वह्‌ अपने श्रजेय साहस को आजमाना- चाहता 
था ओर यह्‌ दिखा देना चाहता था कि उसका साहस सदा ्रजेय 
ही रहेगा । दूसरे, वह्‌ यह सोचता था कि विवाहोपरान्त पुत्र की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ यथासमय वह श्रपनी राज्य व्यवस्था -का भार 
उसे सम्हलाकर आत्म कल्याण के मागं पर आगे बढ सकता है । तव 
वह्‌ अपनी सम्पूणं शक्ति साधु धमं कौ साधना मे लगा सकेगा । वैसे 
उस समय वह्‌ युवक था किन्तु फिर भी वासना के अन्धेड उसके 
यौवन को परास्त नही कर पाये थे । वह्‌ सम्पूणं निष्ठा एव श्रमे 
राज्य व्यवस्थामे लगा रहता था ओर जनता को सवेतः सुषौ 
बताने के उदेश्य से विविध प्रवृत्तिया सचालित करता था । मनमें 
रहे हए अपने दोनो लक्ष्यो के कारण ही पूवं दिशामे अगे से अगि 
वढते हृए महाराजा आनन्दसेन का हृदय आन्तरिक भ्रानन्द सरोवर 
मे हिलोरे ले रहाथा। 


णीलावती कौ गुणसम्पन्नता का जो विवरण आनन्दसेन ने 
सुना था उससे भी उसका हृदय आनन्दित था कि यदि देसी परली 
प्राप्त होती दहै तो उसके साथ से समग्र जीवन का भी यथोचित 
विकास हो सकेगा-। कठठिनाईं उसे प्राप्त करने कीहै -जिसे यदि 
वह जीत लेता है तो उसके बाद सब तरह से आनन्द ही आनन्द 
वरतेगा । 

मार्गमे आने वाली विविध विपदाओ को सहन करते हृए 
ग्रानन्दसेन ओर उसका दल निरन्तर आगे वढता रहा । भ्रटवी के 
खतरो को भी उसने फैला ओर रमणीय क्षै्रमे प्रवेश कर शया। 
वहां चलते हुए कुं ही समय वाद उनकी नजर उस बावड़ी पर 
पडी । आनन्दसेन, मन्त्री ओर सभी सैनिक बावड़ी तक पहुचे । 
सलखु नाइन द्वारा दिये ग्ये निर्देश कै अतरूसार आनन्दसेन 26 
ते अपने सैनिकोसे कहा आप सभी तैयार रहै. वयोकि कोर 
खतरा सामने अवि वो उसका मुकावला करना पडगा 1 ऋ म 
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वावडी कौ पाज पर चदृकर शीलावती को आवाज लगाता हूं । 
टतना कहकर आनन्दसेन उस बावडी की पाज पर चंड गया | 

आनन्दसेन ने तब तेज आवाज लगाई- ओ शीलावती, तुम 
तरन्त बाहर आ जाओ । मै तुम से विवाह करने का निश्चय करके 
ही यहा पहुंचा हू । 

शीलावती कौ मन्ववादिता यहथीकिज्योदही कोई वीर 
विवाह का प्रस्ताव लेकर इस वावड़ी तक पहुचता ओर उसे वाहूर 
निकल कर आने के लिये आवाज लगाता तौ पहली आवाज के 
वाद ही वह ओौर उसके सभी सगी साथी घुटनो तक पत्थरके हौ 
जाति । ग्रौर फिर जब दूसरी ्रावाज भी निष्फल चली जाती तव 
वै सभी कमर तक पत्थर के वन जाते । इसी प्रकार तीसरी आवाज 
के वाद भी णीलावती बाहर निकल कर नही आती तथाव सभी 
आगत व्यक्ति कठ तक पत्थर के हौ जाते, जिससे सास्र तक लेना 
उनके लिये कठिन हो जाता । किसी तरह से मुकाचिला करनातो 
उनके वण मे रहता ही नही 1 तव उन्हे अपनी भूल मालूम होती 
भौर वे पछछछताते कि उन्होने एसा दुस्साहस व्यथं ही किया । 

आनन्दसेन की पहली आवाज निष्फल हो गई ओौर वह्‌ श्रपने 
सभी साथियो सहित धृटनो तक पत्थर का हौ गया! फिरभी 
उसने साहस को नही छोडा-श्राखिर अपने अदम्य साहस रे वल 
परहौी तो वह्‌ वहा तक पहुचा था | उसने कडकं कर दुसरी वार 
आवाज लगाई जिसका फल यह्‌ हुआ कि वे सभी कमर्‌ तक पत्थर 
के वन गये । फिर भी आनन्देन भयभीत नही हुआ ओर उसने 
तीसरो वार भी गजना करते हुए आवाज लगा ही दी । तव तो समी 
कंठ तक पत्थर के हो गये । सास तक रूकने लगी, तव आनन्दसेन 
के मन मे पश्चाताप का विचार जगा कि उसने अपने मन्वियो 
कौ चेतावनी को क्यो नही मानी? उसे यहु भी अनुभव टृजा कि 
वास्तव मे सल नादन ने उसे समाप्त करने का ही पड्यन्व रचा 
है । यहम तो अव साहस के प्रयोग काही अवसर कटा वचा? 
सपनी प्रतिष्ठा तो धूल मे मिलेगी सो मिलेगी ही, लेकिन च्रव तो 
पराणो के लले पड गयेदहै। घातक विपत्ति के उस दौरमें 
जानन्दसेन ने अपने सुर्‌ का नाम स्मरण भौ भूल गवा \ 

उसी समय मे श्रपने आध्रममे वहानन्द मोगीन लौ च्ष्छ 
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श्रावक का जीवन व्यतीत करतेथे, ध्यान मुद्रा मे बै हुये थे । 
उनको ध्यानमग्नता अचानक आनन्दसेन के उस कारूणिक दथ प्र 
केन्द्रित हो गई । उन्होने प्रपनो ज्ञान च्ष्टि मे जो कु देखा, बे स्तन्ध 
रह गये । उनका प्रिय शिष्ट संकट की घडिया गिन रहार गौर 
निरूपाय खडा है । वे उस क्षण वैक्रिय लन्धि का प्रयोग कर आनन्द 
सेन के पास पहुच गये लेकिन अदश्य रहै । आनन्दसेन ने महसूस 
किया कि उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा लगाया है 
श्रौर फटकारती हुई आवाजे शआ्राई कि नवकार मन्त्र काजाप कर 
तथा गूर का नाम सुमर। 

आनन्दसेन ने जब यह आवाज भी साफ-साफ सुनी कि 
पुकार शीलावती को यहु कहकर कि गुरु का अदेश है, वाहुर आजा, 
तन उसकी चेतना लौटी । गुरु की आवाज प्रत्यक्ष सुनकर उसका 
मन ग्लानि से भर उठा कि एेसे सकट कालमे वहु अपने श्रद्धेय 
गुरु ब्रह्मानन्द योगी को कंसे भूल गया ? उसने उसके बाद एक परल 
भी बरवबाद नही किया ओर नवकार मन्त्र तथा गुरु नामका जाप 
करके जोर से आवाज दी-ओ शीलावती, गूर काञदेशरहै कि 
बाहर आ जा। 

दसी पहली आवाज के साथ भीतर बेटी शीलावती चौक 
उठी । अरे, यहु मी इसी गुरु का शिष्य है जिसकी वहु शिष्या है। 
उसका मन्व ढीला हौ गया ] तब पत्थरपने का असर आनन्दसेन 
सहित सभी लोगो कै कठ से उतर कर कमर तक आ गया । ज्योह 
गुरु के अद्ेण कौ दूसरी आवाज आनन्दसेन ने लगाई कि कमरपे 
घुटनो तक असर उतर आया ओर आनन्दसेन कौ तीसरी पुकार गै 
तो पत्थरपने के प्रभाव से सबको पूणे मुक्त कर दिया किन्तु द्रसरी 
श्रोर शीलावती को भयाक्रान्त बना दिया किं उसका सारा मल्ल 
 प्रमावयो कसे लुप्तो गया दहै? आनन्दसेन के आनन्द | पार 
नही था कि उसकौ इबती हई किश्ती को गुरु ने वचालीह। 

कमी हार न मानने वाली शीलावती के सामने जवहार 
इस रूप मे आकर खड़ी हो गई तो वह्‌ क्षुब्ध होकर अपने मन्त्र वत 
से ब्रह्मानन्द योगी के पास पहुच गई है भौर बोली -गरदेव, भग 
आपसे ही सन्त्र विद्या सीखी है ओौर यह कौन युवक हनौ 
-दरादे से डिगाने की सफल कोशिश कर रहा है वह भी आपके ह 
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नमि पर? मै महल से बाहर उस युवक के सामने नहीं जाना 
चाहूती ह 1 आपके नाम प्रभाव से ही मेरा मन्त्र वल प्रभावहीन 
हो गया, वरना मै उस युवक को भी पहले अये वीरोकीदही 
पक्तिमे खडा कर रही थी । ग्रन आप ही बताद्ये कि गै 
क्या करू? 

ब्रह्मानन्द योगी ने समाने के स्वरमे कहा-शीलावती, 
यते तुभे मन्त्र विद्या इसलिये सिखाई थी कि तुम दुनिया मे लोगों 
कौ मलाई करती, किन्तु तुमने तो उल्टा काम कर लिया। उसी मन्त्र 
विद्यामे तुम ब्रभिमान की चोरी पर चढ गई ओौर आने वाले वीर 
परपो को पत्थर की सूति बनाने लग गई । तुम भी मेरी शिष्याहो 
ग्रौर अभी आया हुञा युवक आनन्दसेन भी मेरा शिष्य है । उसकी 
जीवन रक्षा मेरा कर्तव्य था तो तुम्हे अभिमान की बुराई से हटाना 
भी मेरा कर्तष्य है । तुम अपने स्थान को लौट जाओ ओौर अपनी 
रोति नीति मे सुधार करलो 1 उस्र अभिमानिनी को उस स्मय गुरु 
को श्रेष्ठ उपदेण भी भाया नही ्रौर वह निराजसी अपने महल 
मे लौट आई । महल मे उसे एेसा अनुभव हृजा कि बाहर खड युवक 
आनन्दसेन कौ उसको पुकारने की आवाज इस तरह गूजरहीह 
कि उसका वहा ठहर पाना सभव नही रहा । 

क्रोधमे पैर पटकती हुई शीलावती तब बाहर निकल आई 
ओर आनन्दसेन के सामने आकर खडी हो गई । उसने तीखी नजर 
से आनन्दसेन को देखा ओर बोली--वाहर निकल अने के लिये 
ग्क्यो पुकाररहेहो? मेरेसे क्या कायं दहै तुम्दारा ? समभते 
नहीहोकिमेरे पास कितनी शक्ति है? शक्ति का एकवार 
चमत्कार देखकर भी अपने जीवन के खतरे को क्यासमा नही 
पाये हो ? यह तुम्हारा व्यवहार न टो तुम्हारे जीवन हित मे रहेगा, 
न ही सुखकारी 1 इसलिये अव भी चेत जाओ ओौर वापिस 
लौट जाओ । 

ग्रानन्दसेन तो तव आनन्दित भावमे विचर रह था, 
मृस्कूराते हुए कहने लगा- ग्नो, गीलावती, क्या अव भी तुम्ारा 
मभिमान समाप्त नही हुआ दहै ? मैने तुम्हे पुकारा हैतो मेरे गुरु 
ब्रह्मानन्द योगी की आज्ञा से ओर वे गुरु मेरे परम रक्षकै । 
उन्होने ही मेरी प्रारम्भे मो जीवन रक्षा की थी, मेरा पानन 
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पौषण किया ओर उनकी ही आज्ञासे मँ महाराजा वना हं | क्या 
तुम मेरे गुरु की तेजस्विता को जानती नही? वे चाहे, तो पल 
भर में तुष्टे ठिकने लगा सक्ते हँ । किन्तुवे परम दयावान है। 
उनके नाम पर तुमह अपना जीवन सुधार लेना चाहिये। ैभी 
तुम्हारा शत्रु नहीहु । तुम अपने अभिमान को छोडो ओर तव 
देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सरल ओर सुखी वन सकता है? 
यही अभिमान तुम्हारे जीवन को पुणंतया नष्ट किये विना छोडेगा 
नही, अतः इसी सें तुम्हारा हित रहा हृभा दैक तुम्ही इस दुष्ट 
अभिमान को छोड दो । 


मन्त्र विद्या की णक्तियों से तनी हई शीलावती जव गुरुके 
उपदेश को भी तुरन्त पकड नही सकी तो भला वहु आनन्दसेन कौ 
इन बातो को सहज भाव से केये ग्रहण कर लेती ?2 उसने कडकती 
हई आवाज मे कहा--ओ युवक बढ-बढ कर बाते करने कौ जरूरत 
नही । मेरी मन्त्र शक्ति का अभी तक तो तुमने एक ही चमत्कार 
देखा है लेकिन अन तुम्हे एसे चमत्कार दिखलाऊगी तुम अपना य॒ 
सव उपदेश भूल जागे ¡ लो, तो अव सावधानं हौ जाओ ओर 
मेरे से टकराने का एल भुगतो । 


हंसते हए आनन्दसेन ने इतना ही कहा शीलावती, अभी 
तुम्हारा असिमान मरा नहीं है भौरन तुम उसे मारने कौ कोशिग 
करना चाहती हौ लेकिन तुम मेरा कु भी नही विगाड सकोगौ 
गुरु काना दही तुम्हैँ सवक सिखायेगा ओर तुम्हारे अभिमान को 
मारेगा । जो कुच मन मेहो, कर डालो जौर तुम्ही गुरुके प्रभावका 

अच्छी तरह अनुभव कर लो । 

शीलावती पर इस कथन का भी कोई असर नही हभ गौर 
वह्‌ एक के बाद दूसरे मन्व का प्रयोग आनन्दसेन प्र करने लगौ । 
आनन्दसेन ते मात्र गुरु के नाम का एकचित्त स्मरण करता शटी । 
पीलावती अपने सारे मन्त्रो का प्रयोग करते-करते थक गई लेकिन 
किसी भमी मन्त्र का कोई प्रभाव प्रकट नही हो रहाधा। जव न 
थक गई तो उसने श्रपनी हार मान ली । उसने हार मानं रता ( 
कि उसके अभिमान ने हार मान ली! अभिमान दृटा तो न 
भावना जुड गई एक ओर गुरुके प्रति उसकी आस्था वंलवत 
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गई तो दूसरी ओर उस आगत युवक के प्रति वह्‌ समपित सीहो 
गई जो गुरु प्रभाव से उस मन्त्रवादिनी कै समक्ष अपराजेय वना 
षडा था। 


आनन्दसेन ने अपने पैरो पर भ्टुकी आई शीलावती को धाम 
लिया । शीलावत्ती की आंखो से पश्चात्ताप के आसु कर रहै थे जओौर 
वह कहती जा रही थी-गुरु नाम सवे बडा होता । मत्र वल के 
अभिमानमेर्मै उन गुरुको ही भूल गई जिन्होने मुभे यह विद्या दी 
मौर उनकी ही नै अवज्ञा कर वैठी । मै आपको अपना उपकारी 
मानती हं कि आपने गुरु नाम स्मरण करके मेरे कुत्सित अभिमान 
पर चोट की ओौर उसे तोड़ डाला । इस तरह आपने मेरा उद्धार 
करके मुभे नया जीवन दियाद्वै। इस नये जीवन का स्वामी अव 
आपके सिवाय भ्रन्य कौन दहो सक्ता? किन्तु सवसे पहले आप 
मुभ क्षमा प्रदान कीजिये । मै लज्जित हूं । 


शीलावत्ती को आश्वस्त करके आनन्दसेन वोला-शीलावती, 
आखिर तुमने अपने अभिमान को मार दियातो तुम जी उठी हौ- 
इसकी मुभे बहुत खृशी है । तुम्हे मै क्षमा करूं - ठेसी कोई वात नही 
है । सच्ची क्षमा तो तुम्हे अपने दोनो के गुरुदेव ही प्रदान करेगे । 
तत्काल तो मै तुम्हे एक ही निवेदन करना चाहता हू कि चारोओर 
थे जो पत्यर कौ मूर्तियां खडी है, इनमे पुनः जीवन भर टो क्योकि 
ये सव तुम्हारे मिथ्या अभिमान के नाम पर कलंक रूप है । शीलावती 
तुरन्त अपने मंत्र वल से उन सभी पत्थर की मूतियो को यथारूप 
जीवित वना दिया वहा देखते-देखते हजारो की सख्या मे वीर पुरूष 
मौर सेनिक चलने फिरने लगे । एक मेला सा मच गया ओर उस 
वीरान जंगल मे आनन्दसेन के साहसिक प्रयोगसे मगल का वातावरण 
छा गया । चारो ओर जय-जयकार की आवाज गूजने लगी । 


तव शीलावती को लगने लगा कि उसके मच्रोका चमत्कार 
तो कु नही था, आनन्दसेन के व्यक्तित्व का चमत्कार तो अनुपम 
है । उसे सममः मे आने लगा कि चमत्कार वह नही होता जो मनुप्यो 
को कष्टो मे धकेल दे वट्कि सही चमत्कार वह होता है जो मनुष्यो 
को उनके कष्टो से उवार दे! चमत्कार वह्‌ नही या कि उसने जीने- 
जागते इन्सानो को पत्थर वना दिये 1 वास्तव मे चमत्कारयह रैनि 
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पत्थर कौ सूतिं पुनः हंसती सेलती सजीव प्रतिमाए वन गई ह । 
गुरुदेव ने ठीक ही कहा था कि मच्र विद्या का सत्प्रयोग मनुष्यो के 
हितमेदही होना चाहिये । एक तरह से उसने अपनी मंत्र विद्याका 
दुरुपयोग किया, जिसके लिये उसने अपने आपको लज्जित ओर 
ग्लानिग्रस्त अनुभव किया । लज्जा ओर ग्लानि के इसी अंधकारमे 
उसे अ्रानन्दसेन का व्यक्तित्व एक चमकता हु प्रकाश स्तम्भ 
दिखाई दिया । इस ष्टि ने उस समय उसके मन मे एक आकाक्षा 
को जन्म दिया कि काण, यह्‌ प्रकाश स्तम्भ सदा सदा के लिये उसके 
जीवन को आलोकित करता रहै-उसे आत्म विकास का मागं 
दिखाता रहै । 


शीलावती के माता-पिता को जव ज्ञात हुआ कि शीलावती 
ओौर आनन्दसेन परस्पर विवाह सूत्र मे बधने को दच्छुकटैतो 
उन्होने अतीव हषं के साथ अपनी अनुमति देदी। वेतो हषं गौर 
गौरव से अभिभूत हो गये कि उनको हठी बेटी भुधर गई है ओर उन 
{आनन्दपुर के महाराजा आनन्दसेन जैसा वीर पुरुष जमाताके सूप 
मे प्राप्त हो रहादहै। तभी शुभ मृहूतंमे दोनो का विवाहं सस्कार्‌ 
सम्पन्न करा दिया गया ! पत्थर की मूतियों से पुनः जीवन पाये हारो 
व्यक्ति इस विवाह सस्कार मे सच्ची खुणी के साथ सम्मिलित हृए । 


उधर आनन्दपुर मे जव यह्‌ उडती हई सवर पहंवी कि 
आनन्दसेन, ओर शीलावती का विवाह सम्पन्न हो गया दै तो सलु 
नाइन के पैरो तले कौ जमीन खिसक गई । उसका दुष्ट इरादा तौ 
पूरा नही हु किन्तु अब तो उसकी जीवन रक्षा कौ सम्भावना ही 
-नही रही थी । वह्‌ यह सोचकर ही काप उठी । दरूसरो का अहित 
करने मे दुष्टो की हिम्मत बहुत होतो है लेकिन अपने अहितिकी ध 
आशंका खड़ी हो जाती है तव उनकी हिम्मत पूरी तरह से स 
है । सल्‌ को तव यही चिन्ता लग गई कि वह अपनी 2 | 
तरह बचावे ? आखिर उसने आनन्दपुरं से चुपचाप भागी ५ 
ही तय किथा । वह रातोँ-रात वहा से माग कर चम्पा 4 
गई । | 

द्धर नव दम्पत्ति हजारो लोगो कौ जय. जयकार 9 
आनन्दपुर पहुंचे । आनन्दपुर के सभी नर नारी हादिक प्रस 


१६१ | 


परिपूरित हौ गये कि अब उनको अपने वीर महाराजा के साथ सवं- 
गुणसम्पन्ना महारानी भी प्राप्त हौ गई है । सम्पुणं नगर मे मनये 
जाने वाले उत्सवो का अवलोकन करते हुए जवं महाराजा आनन्दसेन 
ओर महारानी शीलावती राजमहल मे पहुचे तो आनन्दसेन ने सबसे 
पटू अपनी पत्नी से अपनी बहनि चम्पकमाला का परिचय कराया 
भौर उसकी विशेषत्ताओ का उल्लेख किया 1 शीलावती भी प्रेमपूर्वेक 
चम्पकमाला से गले मिली ओर उसके आशीर्वाद की कामना को । 


आानन्दसेन को तब सलखू का ध्यान आया ओौर उसने अनुचरो 
से पूछा कि उसके गुरुदेव की बहिन सलखु नही दिखाई दे रही है। 
गृरुदेव की बहिन का उल्लेख सुनकर शीलावती चौकी, क्योकि वह्‌ 
जानत्ती थी कि योगी ब्रह्मानन्द के कोई बहिन नही थौ । तब 
शीलावती ने कहा-- स्वामी, अपने गुरुदेव के तो कोई बहनि नही है। 
यह्‌ सलसरु काआपनजो उल्लेख कर रहर, वहु वास्तव मे कोई शत्रु 
नारी होनी चाहिये जो आपके जीवन के विरुद्ध षड्यत्र करने के दुष्ट 
निश्चय से यहा आई होगी, उससे अब आप सावधान ही रहे । तभी 
अनुचर पता लगा कर आये ओौर बोल्े-राजन्‌, सल तो अपने 
स्थान पर्‌ नही मिली है । सैनिको का अनुमान दहै कि वह्‌ रातौरात 
शायद व सेभाग निकली है! यहु सूनकर सबने राहत की 
सास ली) 


शोलावती ने उस समय अपने पतिदेव से निवेदन किया-- 
स्वामी, आपकी जीवन रक्षा की बात सर्वोपरि है। मेरी मत्र शक्ति 
उसके लिये सदा तत्पर रहेगी । कृपा करके आप मुभे चिना वत्तये न 
तो कटी भी भोजन ग्रहण करे तथा न किसी अपरिचित स्थान पर 
पार्‌ । इतनी गम्भीर वात सुनकर भो आनन्दसेन हस पडा ओौर 
विनोदी स्वर मे वोला-शीलावती, मै तुम्हारा पत्ति ह 1 क्यार 
तुम्हारा अनुचर बनकर रहुगा ? तुम निभ्चिन्त रहो, मुके अपने साहस 
पर पुरा-पुरा भरोसा दहै । मंत्र विफल हौ सकता है, साहस नही । 
भरो जौवन रक्षा कौ क्या, तुम अपनी जीवन रक्षाकी चिन्ताभी 
भुम परौ खछोडदो । गुरुदेव ने मुभे भी आत्म विकास की 
फई विद्याए सिखाई है ओर उनके वन पर मै अपने कर्तव्यो का युभ 
भोवो के साथ पूणत्तया निर्वाह करने मे सक्षम ह । तव गीलावती 
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इस प्रकार आनन्दपुर के राज परिवारमे एक नयेयुगका 
सूत्रपात हु । गीलावती ने अपने सद्गुणमय व्यवहार सेन सिषं 
पति के मन को ही-जीत लिया, बल्कि चम्पकमाला भी पूरीतरहसे 
अपनी भाभी पर री गई । यही नही, सारे नगर तथाराज्यमेभी 
गुणसम्पन्नं राजपरिवार कौ प्रशसा होने लगी । आनन्दसेन पहुते की 
तरह ही राज्य व्यवस्था तथा जनहित के कार्योमे डवा रहताथा, 
लेकिन शीलावती भी उसे कभी उसके कत्तेव्यो से विलग नही करती 
थी बल्कि उसे अधिक प्रोत्साहन देती थी । उनका विवाह जनहित 
मे किसी प्रकार से बाधक नही बना, फिर भी दोनो अपने वैवाहिक 
जीवन को अतीव आनन्द के साथ व्यतीत करने लगे । 
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दो वाते एक साय घटी । इधर तो सलघ्ु नाडन आनन्दपुर से 
भागकर चम्पानगरी पहुच गई तो उधर महाराजा चन्द्रसेन को जव 
भानन्दसेन को याद वहत सताने लगी तव वे उससे मिलने चम्पानगरी 
से आनन्दपुर कौ तरफ चल पडे । 


सलसरु नाइन ने चम्पानगरी पहुचकर सवसमे पहले रानियोसे 
मूलाकात कौ ओौर उन्हे आनन्दसेन के अजेय साहस का परिचय 
दिया । वह्‌ कहने लगी- मैने आनन्दसेम की जीवन लीला समाप्त 
करने के अनेक उपाय किये । उवे सिहकेमुहमे धकेला ओौर भयानक 
ग्ड के घोसले पर भेज दिया लेकिन वह अपने अपूवं साहस से 
सकरेणल लौट ही नही आया वहिक मेरे द्रा मागी ग्ईवस्तुए भीले 
आया । मैने अन्तिम उपाय उसके मन मे गीलावती म विवाह करने 
कौ इच्छा जगा कर किया ओर सोचा कि अव उसका जीवानान्त 
होकर ही रहेगा क्योकि कोई भी वीर अव तक वहा मे जौवित नही 
लौटा दै । किन्तु मेरे आश्चर्यं का ठिकाना नही गहा जव र्मैने सूना 
कि उसने णीलावती को भी जीतकर उसके माथ विवाह कर निया 
है! तवेतो मै एकपलकेलिये भी वह्‌! नही व्हर सकी क्योकि तव 
मेरा जीवनान्त निश्चित था । अवमे व्हामे भागकर यहा आ गर 
ह ओर आप सभीसे निवेदन करना चाहती ह कि थव आपी 
जो चाहे करे-यह काम किसी मी तरह मरे वण का नही है। यह्‌ 
कहकर सलघू जव अपने घर चली गई तो रानियो ने साचा कि अब 
अनन्दसेन को समाप्त करने के लिये उन्ह हौ कुद उपाय .“ 
पडेगा । उन्होने परस्पर राय मलाई फि जमी महाराजा 
कहो वाहूर पधारेहैसोवहासे जव लाट आव नो उन्ह्‌ 
दिखाकर आनन्दसेन को चम्पानगरी बुलाने कवा आग्रह . 
फिर उसके यहा आने पर कुं कारगर उपाय कामम ल 
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से मिते) शीलावती ने महाराजा चन्द्रसेन को देखा तो उसने उरे 
भक कर नमस्कार किया । इस पर चन्द्रसेन ने भी उसे खस दिस ४ 
जाशीर्वाद दिया गौर उसके सुखद वं दीघं जीवन की कामना कौ । 


+ महारानी शीलावत्ी बडी विचक्षण थी । उसमे पहली दष 
मे ही अनुमान लगा लियाकिये महानुभाव जिन्हे चम्पानगरी क्र 
महाराजा बताया जा रहा, निश्चित रूप से आनच्दसेन पि 
श्री है । यह्‌ निष्कषं उसने दोनो की आकृतियो तथा गणो कामन 
ही यन सूक्ष्म मिलान करके निकाला था। दस्र विचार से उको 
महाराजा चन्द्रसेन को बहुत ही भक्तिभाव से सेवा की) शौलावती 
कै एेसे सद्व्यवहार ने चन्द्रसेन के मनं मे आनन्देन त॒ 
चम्पकमालासे मीञचा स्थान दे दिया । वे मन ही मन आनन्देन 
को सौभाग्यशाली समने लगे जो एसी सुहूपा गुरसम्पलना पौ 
प्राप्त करके भी अपने जनहित सम्बन्धी कर्तव्यो पर पुरी ष्ठ 
एवं सजगता से उ्टा हुआ है । 


महाराजा चन्द्रसेन को आनन्दपुर मे रहते हुए एेा प्रतीत 
होता था कि जस्ेवे अपने ही परिवार मरह रहै हौ भौर उनके 
स्नेह से इस तरह भीजे हृए हौ कि उनसे विलगहोनाही क 
चाहते । क्योकि उस समय तक की उनकी जानकारीतौ यही 
कि आनन्दसेन उनके पड़ोसी राज्य का युवा शासक है मौर उकं 
प्रति उनका ही नही, उसकी बहिन तथा अव उसकी पत्नी कापु 
आदर भाव है । उनका वश चलतातोवे सदा के लिये भान्द 
ही रहं जाते किन्तु बहुत दिन रहं जाने कै बादं जव चस्पानगरी र 
राज्य कर्तव्यो का उन्हे स्मरण हो आता तो उन्हे वहां से प्रत्वा 
करने का निश्चय करना ही पड़ता) इस वार आनन्दः 
उनके हृदय के लिये वडा कठिन हो रहा थाफिर मीएकविवि 
भारी मनसे वहां से प्रस्थान करही गये । | 

किन्तु चस्पानगरी पहुंच कर महाराजा चनन ध ५ 
उस समय बड़ा सुख मिला जब ग्यारह रानियो म त 
महाराजा से यह आग्रह भरा अनुरोध क्रिया किवे 1 
महाराजा आनन्दसेन को सपरिवार चम्पानगरः म्‌ १ 


€ ~ ज = मणा {0 
उनके दर्शन पाने का अवसर प्रदान करे 1 जव अपि हुमा 
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व्यवहार की सराहना करते रहते है तो हम भी उनके स्नेहे 
भआभारी होना चाहती है । अव तक आप ही वहा पधारते रहै ह, 
किन्तु जव उन्हे भौ यहा आमन्त्रित करेगे तो यह स्नेह कौ घारा 
अधिक प्रगाढ वन सकेगी । उन रानियो के इस अनुरोध से चन्द्रसेन 
को वडी प्रसन्नता हुई । उन्होने उत्तर दिया-मै स्वय महाराजा 
भनन्दसेन को सपरिवार अपनी राजधानी मे आमन्वित्त करने की 
इच्छा कर रहा था किन्तु अव तुम्हारे अनुरोधसेतो ्गध्रही इस 
इच्छा की यै पुत्ति करना चाहुगा । किन्तु एक वात जरूर कट्‌ देना 
चाहता हं कि आनस्दसेन का सम्मान यहा पर सुरक्षित रट्ना 
चाहिये । कोड एेसी अप्रिय घटना न घटने पाए कि जिससे मेरी 
प्रतिष्ठा को धक्का लगे । इस पर तो उन रानियो के मन मे कपट 
मौर वाहूर हपं दिखा कर एक स्वरसे कहं दिया कि वे निश्चिन्त 
रहै-उनकी ओर से महाराजा आनन्दसेन का मव्य स्वागत किया 
जायगा । तव महाराजा ते आण्वासन दियाकिवे शीघ्र ही मद्य 
राजा आनन्दसेन को सपरिवार अपने यहा आमन्त्रित करेगे । 
राज-काज से समय निकाल कर महाराजा चन्द्रमन यथा- 
साध्य शीघ्र इस देतु यानन्दपुर पटच । उन्होने आनन्दसेन गो 
सपरिवार च्पानगरी आने का निमन््रण दिया ओर माम्रह्‌ किया 
कि सवकी इच्छा को मान देते हुए वह्‌ अपने रमण का कार्यक्रम 
वनावे । निमन्वरण स्वीकार करने से पटले आनन्दमेन ने इय काय॑ 
क्रम के लिये चम्पकमाला ओर शीलावती सेमी दिचार विमं 
किया जिन्होने गम्भीर चष्टि से सोच कर उस समय चम्पानगरी 
नही जाने कौ सलाह दी क्योकि उनका अनुमान था कि वहा निन्टी 
दष्ट व्यक्तियो द्वारा उसके प्राणो के विरु कोई पट्यन्न हौ सवता 
है । किन्नु आनन्दसेन का उत्तर यह था कि मैने महाराजा को वचन 
दे दिया है अत जाना अनिवायं है । इस पर सीलावती ने नुभावं 
दिया कि फिर श्रानन्दसेन अकेले ही जाना स्वीकार करे, सवक 
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सायन ने जाये क्योकि यही कायंक्रम हितकारी रहेगा । चनप, 
आनन्दसेन ने अपने चलने कौ वात कह कर महाराजा च्न्द्रसन न 
निवेदन किया करि चम्पकमाला एव रीलावती स्व्य॒ही अआपक दान 


[न 
चन 2 


करने कै लिये यहीञारहीदहै । तभी चम्पक्माला ओर गलावतं 
ने कक्षमे प्रवेश किथा तया महाराजा को प्रणाम कर उनका नत्कार 
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किया । चन्द्रसेन ते मी आशीर्वाद देकर उनकी कुशल क्षेम पृद्धी। 
फिर चम्पानगरी के निमन्त्रण कौ बातत चली तो दोनो ने नम्रता. 
पवक कहा--आप तो हमारे लिये पिता तुल्य है। आपके वहा 
चल करः हमे बहुत हो प्रसन्नता होती किन्तु इस समय हम यहा 
चलने की स्थिति भै नही है अतः आप हमे क्षमा करे । महाराजा 
ने उनकी असमर्थता पर खेद व्यक्तं किया । 


महा राजा चन्द्रसेन के साथ तव केवल आनस्दसेनकेही जाने 
का कार्यक्रम वना । प्रस्थान से पूवं शौलावती ने आनन्देन पे 
कहा कि आप यहांसे जवमो रवाना हो मुभो निश्चित समयवा 
दीजियेगा तथा चम्पानगरी पहुचने के अनुमानित समयकाभी 
संकेत दे दीजियेया । आप्‌ कव ओौर कंसा भोजन करेगे इसकी 
जानकारी भी मुभे चाहियेगी ओर श्राप वहा एक दित से मि 
न रूक । आनन्दसेन ने यह्‌ बात सुनी, लेकिन उस पर खाप ध्यान 
नही दिया । जब आनन्दपुरी से रवाना हुमा तो वहु समयभी 
शीलावती को सूचित करवाना भूल गया। उसने तो गरूड ओर 
शेर बच्चे कोसाथमे लिया तथा महाराजा चन्द्रसेन के पाय 
हो लिया । 


चस्पानगरी पहुचने पर वहां के नागरिको नै महारागा 
आनन्दसेन का हादिक स्वागत किया । सारे नगर मे अनन्दद 
गथा ओर स्थान-स्थान पर उत्सव आयोजित किये जाने लगे । इरी 
बीच आनन्दसेन को याद आया कि उसने शीलवती के निरदश का 
कोई पालन नही किया है । इससे उसे चिन्ता हो आई कि उक 
निर्देशो का कुच न कृच महत्व अवश्य रहा होगा । तव इषौ 
द्रतगामी गरूड पक्षौ के गलेमे सन्देश लगाकर उसे एीलावती क 
पास भेजा । वह्‌ तेजी से उडता हआ कुद ही समय मे गीताक्तौ 
के पास पहुच गया । शीलावती ने उस सदेश को सावधानी ते ष्ठ 
जौर अपनी सूचना लिखकर गरूड पक्षी कौ वापिस बम्प 
रवाना कर दिया । ॥ि 

आनन्दसेन के स्वागत मे भोज की तैयारी होने ती र 
महाराजा अपने सगी साथियो के साथ भजन करे के निय । 
भोजन रनिवास से उन ग्यारह रानियो की देख-रेख मे वनायां 7 
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था तथा वही से भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिये थालो मे परोसर कर 
वाहर भेजा जाने लगा । प्रत्येक थाल मे चार-चार लड्डू नवे हृए 
थे । लड्ड दीखने मे भी इतने अआकपक ये कि मवकौ नजरें उ 
लङ्डओ पर टिक गईथी। 


4} < ^ 


जसे ही सव भोजन करने को तत्पर हुए ठीक उसी समय एक 
आश्चर्यजनक घटना घटी । आकाश मागंसे वहत ही तेज गति ने 
उडता हुा एक पक्षी (चील) वहा आया ओर मवके देवते- 
देखते वह्‌ आनन्दसेन के थाल के चारो लड्डू उशा कर वापिम उड 
गया । देखने वाले दातो तले अगली दवा कर देखते रहै कि कंमे 
यह्‌ पक्षौ राजमहल के भीतरी क्क्षमे आ पहूचा भौर किस कारण 
केवल आनन्दसेन के थाल के ही लडड्‌ उठा कर तुरन्त वापिम उड 
गया ? सामान्य द्शंक तो इस घटना पर आण्चयं ही करते गहः 
किन्तु ग्यारह रानियोने घोर निराशासे अपने सिर पीट लिये । 
क्योकि आनन्दसेन की जीवन लीला समाप्त करने काजो घातक 
उपाय उन्होने आजमाया था, वह यो निष्फन दो गया । 


आनन्दसेन भी इस घटना को नही समक पाया । णौनावती 
ने मलामण दी थी कि वह्‌ चम्पानगरी मे एक दिन मे अधिक नही 
रुके, अतः वह्‌ लौटने के लिये तयार हो गया । तव महाराजा 
चन्द्रसेन वहत ही भाव विह्वल हो गये ओौरवे मी आनन्दनेन का 
पहुचाने के वहाने पुन साथ-साथ आनन्दपुर पहुच गय । वहा 
पहुचने पर चम्पकमाला तथा गीलावती ने दोनो का न्वागत किया 
एव चम्पानगरी का वृत्तान्त पृछा । आनन्दमेन ने अपनी यात्रा कन 
विवरण सुनाया किन्तु पक्षी द्वारा उसके थान के चारो मोदकः नं 
जाने वालौ घटना के रहस्य से उसने अपनी ना जानकार जान 
की! यही वात महाराजा चन्द्रसेन ने मौ वताई । किन्तु जव व 


रः 


ही चारो लङ्ड्‌ शणौनावती नैकर उनके मामन अर ना उनः 
आश्चयं की सीमा नही रही । वे देखते ही र्ट गये तिता चदु 
यहां कैसे पहच गये ओर इनमे क्या रटन्य चा -जार ˆ 
शीलावती मे उन लड्डुओं का रह्न्य जानने ठ निय जनुर्‌ 
हौ उड । 

मदाराजा चन्द्रमेन एव आनन्दननं कौ ञावृरनापर 
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कोमनही मनसी भीञारही थी) ओर चन्द्रसेनं की दशा प्र 
दुखमभी हो रहाथा। पर उसने अपने मनकोट करके महाराज 
चन्द्रसेन से निवेदन किया । श्रभी आप विश्राम करे । समय अन 
पर सारा रहस्य प्रापको ज्ञात हो सकेगा । 


महाराजा चन्द्रसेन विश्राम करने विशेष अतिथि गृह जोकि 
राजमहल के अन्तगेत ही था, चले जाते है! आत्मीय भावना एव 
शिष्टा के तौर पर आनम्दसेन भी उनको पहुचाने वहां तक साध- 
साथ जाता है । वहां उन्हँं पहंवाकर आनन्दसेन शीघ्र शीलावती कै 
पास पहुंचा । ओर कहने लगा तुम भी केसी जओौरत हो कि हमारे को 
नये-नये आश्चयं मेँ डालती रहती हो । तुम लइडमो का रहस्य 
वताने के लिये महाराजा चन्द्रसेन को टाल सकती हो । पर गुभको 
नही-मे तो तुम्हारे से वह रहस्य आज जानकर ही रंगा । 


शीलावती ने स्तिमित मूस्कान के साथ कहा - स्वामी ! आप्पे 
मै कोई बात छिपाना नही चाहती । मै आपको पूरा रहस्य वताऊगी 
पर अभी नही क्योकि अभी समय का परिपक्व नही हृश्राहै। भगी 
तौ आप इतना ही पर्याप्त समभे कि जिन बाता ब्रह्मानन्द के मप्‌ 
शिष्यहै गै भी उन्ही की शिष्या हू | यह सब उन्हीकीकृपाका 
सुफल द्वै । 


णीलावती ने आगे कहा पतिदेव, मेरी एक अभिलाषा है 
इतना कहकर शीलावती चूप हो, आनन्दसेन कौ तरफ़ देखने तग) 
परानन्दसेन ने शीलावती को चुप देखकर कहा-श्रिय । तुम चुप यो 
रह गयी । क्या तुभे मुभ पर विश्वास नहो हो रहाहै ८ जी पुम 
अपनी अभिलाषा व्यक्त करने मे संकोच कर रही हौ । तुम ४ 
होकर अपनी भावना व्यक्त करो ) मे तुम्हारी दच्छाकौ पूण 
का हर सम्भव प्रयास करूगा । 


आनन्दसेन से इस प्रकार उत्तर पाकर शीलावती ५ 
उठी । वह कटने लगी नाथ, मै धन्या हूं, कृत्य पुष्या ह ॥ 
पति रूप मे प्राप्त कर सको हूं! आपपर पुम (4 व 
अविश्वास नही है । पर भैने सोचा कही आप मेरी इच्छ अ 
कीसंज्ञानदेदे | इतलए मै जनौ अभिलाषा व्यक्त 
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रुक गयी । पर जव आपने मृद्धे आश्वस्त कियाह्‌, तो मे निर्भयता 
पवक आपसे निवेदन करती हु कि चम्पानगरी की समस्त प्रजा 
आवाल गोपाल सहित महाराज चन्द्रसेन को एकं भोज दिवा जाय] 
यही मेरी चाहुना है । 


शीलावतती को अचिन्त्य माग को सुनकर आनन्दसेन आवाक्‌ हौ 
उसको तिहारने लगा । सहसा उसकेमुहुसे कोई णब्द ही नही निकले । 
तेव णीलावतीनेही पुनः बोलना प्रारम्भ किया ओर कहा- नाथ । 
आप विचार मगनक्योहो गये । क्या मेरी यह माग आपको उचित 
नही लगी ? आनन्दसेन ने सौन भग करते हुए कहा - प्रिय 1 रजाई 
जितनी लम्बी हो उतने ही पैर पसारने चाहिये । तुम्हारी भावनाका 
समादर करता हु । पर सम्पूणे चम्पा नगरी के नागरिको सदिति 
महाराजा चन्द्रसेन को भोज देना कोई मामूली वात नही है । उसके 
लिये पर्याप्त समय एव सावन सामग्री की आवश्यकता होगी । 
अनन्दपुर अभी उतना सुविशाल राज्य कटादै, जो वह्‌ उन प्रकार 
का आयोजन कर सके? शीलावती ने व्यवस्था सम्बन्धौ सम्पूणं 
उत्तरदायित्व अपने उपर लेते हुए कहा व्यवस्था नम्बन्यी आप 
किसी प्रकार का विचार नही करे । वह्‌ सारी जवावदारी म अपने 
ऊपर लेती हु । साथ ही आपको यह विश्वास मी दिनात्‌ कि 
आपके यशमे कही भी न्यूनता नही अने द्रूगी । आप नेन्तोमेगा 
मात्र इतना ही निवेदन है कि आप इसके लिये महाराज चन्द्रनन को 
तयार कर दीजिये । आप उनसे आग्रह्‌ पूर्वक कहेगे. तो मुभे पूर्ण 
विश्वास है कि वे आपके आग्रहु को कभी नही टालमे । 

आनन्दसेन शीलावती के मुह्‌ से निकलने वाचे एक-एक यव्द 
की गहराई को मापता हुआ सून रहा था । साथ ही उसने गीनावनी 
कीञाखोमे भफाककर देवा तो वहा पूणं आत्म विट्वान गी नलद 
टप्टिगत हुई अत्त. णीलावती कौ भावनानुत्तार महाराज चन्द्रलन को 
भोज देने मे आनन्दसेन भी सहमत हौ गया । 

आनन्दनेन वहा से उठकर जाने को नवार ह्यही या 
इतने मे चम्पकमाला भी वहा पहुंच गयी । वह कटने लगी च्या +| 
है मैया ? क्या मेरा जना उचित नही र्ट, जौ माप यान ने 1 
आनन्दतेन ने चुटकी नेते हए कहा नि जाऊ नही तव्या लम 1 
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नौतिकारो ने तिरिया हृठ को जबरदस्त बताया 

। पहले 
थी । पर अब शीलावतीके आ जनेसेदो हो क हो ) त तौ 
तुम्हारी हठ के कारण मुभे इससे विवाह करना पडा ओौर्‌ अव. ४ 


इतना कहकर आनन्दसेन तीक्ष्ण दष्ट से शीलावती की भो 

र 

देखने लगा पत्तन शीलावती ने अवशेष वाक्य पूणं करते हुए कहा अव 
मेरे आग्रह से इनको महाराजा चन्द्रसेन को भोज देना पडेगा । 


चम्पकमाला कव चप रहने वाली धी ? वहु भी चूक कर 
बोली, नही ! मै इससे सहमत नही ह । बार-बार त महाराज 
कोही केवल भोज देना कहा तक उचित है । यदि महाराज चद््सेन 
को भोज ही देनाहो तो उनको राज परिवार सहित आम॒त्रित 
कीजिये । अन्यथा भोज देने मे कोई मजा नही आयेगा | 


आनन्दसेन जो अब तक ननद-माभी कौ वातको सुन रहा 
था बोला-अरे केवल महाराज चन्द्रसेन को ही भोज देने की वात 
होती अथवा उनके परिवार तक की माग होती, तब तो कोई वात 
ही नही भी पर तुम्हारी भाभीकौ मागतो यह्‌ है कि चम्पानगरी 
के समस्त नागरिक आबाल गोपाल सहित महाराज चन्द्रसेन को 
मोज दिया जाय ? आनन्दसेन कौ बात पूणे होते ही चम्पकमालाने 
जोर ठेते हुए कहा- भाभी ने यह्‌ माग आपके सामने पहली वार कौ 
है । आपका यह्‌ कत्तैव्यहौ जाताहै कि भाभी की मागकोअपि 
तत्काल स्वीकार करे । मै भी भाभी कौ माग से सहमत ह । 

स्वीकार करने के अलावा ओरचाराहीक्याहै ? कहते हए 
आनन्दसेन ने कहा इसलिए दही तो मै कह रहाथा कि अव्‌ तुम दो 
हो गयी हो । इतना कहकर महाराज आनन्दसेन विशेष्‌ अतिथि गृह 
की. ओर प्रस्थान कर गये । वहा चन्द्रसेन उनकी बडी वेतावी मे 
इन्तजार कर रहा था) 

आनन्दसेन ने विशेष अत्तिथि मे गृह प्रवेश करते ही महाराज 
के कुशल मगल की पृच्छा की ओर राज्य व्यवस्था एव राजनीति 
सम्बन्धी बातो मे मणगूल हो गये । 

` दूसरे दिन महाराज चन्द्रसेन आनस्दसेन आदि भौनन 

रहे थे । वीच-वीच मे बातचीत का दौर भी चल रहा था । वत्ति € 


तं कष्‌ 
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ब्रात मे आनन्दसेन ने महाराज चन्द्रसेन को सम्बोधन कर कहा-~- 
राजन्‌ ! णीलावर्तीं .एवं चम्पकभाला . की हादिक अभिलाषादै कि 
वे भापको चम्पानगरी के समस्त नागरिको आबाल गोपाल सहतु 
सस्नेह भोज दे । उसमे आपकी स्वीकृति चाहती है 1 अत आप्‌. 
उनको इसकी स्वीकृति देकर अनुगृहीत करे । महाराज चन्द्रसेन ने; 
गम्भीर होते हए कहना प्रारम्म किया, निश्चय ही शीलावती एवं 
चम्पकमाला की भावना स्तुत्य है 1 पर आप स्वयं अनुभव करे । यह्‌ 
कायं अव्यवहायं एव असम्भव सा है । क्योकि राज्य को एक दम 
मूना करना सुरक्षा की ष्टि से कंसे उपयुक्त रह्‌ सकता है । तथा राज्य 
के सारे नागरिक पहुच भी कंसे-सक्ते है ? मुभे मोजदेने कौ इनकी. 
भावना तो समय-समयं पर फलित होती ही रहती. है.। मै एक वार 
नही कई वार यहाआचूका ह अत॒ चम्पानगरी के -समस्त 
नागरिको सहित भोज का आमत्रण स्वीकार करना गम्य नही लगता) 


नगर, कौ सुरक्षा कौ आप तनिक भी चिन्ता न करे उसका 
उत्तरदायित्व मै लेता हं 1 आनन्दसेन ने जैसे यह कहा शीलावती 
ने कहा, "“चम्पा नगरी के व्यक्तियो को यहा तक लने की सुविधा 
आप मेरे पर घछोडदे।" 


महाराज विचार मग्न हो गये ॥ अव आनन्दसेन ने कहा ~ भाप-~- 
किसी तरह का विचार न करे ।-आपके यण गौरव-मे कही भी. मांच; 
नही आवेगी । .चस्पानगरी क एक-एक वच्चे की सुविधा का पूरा 
ध्यान रखा जायेगा 1 


। महाराज ने कटा, यह्‌ कायं वडा दुरूह्‌ है । अत्तः इस विषयमे 
, मै अपने मत्रियो से परामशं करके ही आपको कु जवाव दे सकता - 
ह ! यद्यपि आप मेरे परम, हितेषी है 1 फिर भी राज्य मर्यादानुतार 

दूस विषय मे मुभे मत्रियो से परामशं करना थोग्यं रहत है । 


. “आपका कथन -न्याय समत है । अतः हम आपको यह्‌ आग्रह्‌ 
नही करेगे कि आप यही स्वीकृति दे दे । परह्ांआप जव भौ यहाँ. 
से प्रस्थाने करगे तव हमारा प्रतिनिधि आपके साथ रहेगा वरहा - 
व उस प्रतिनिधि के माध्यमसे आप स्वीकृति एवं अनुक्रल--- 

सकैत नि र व म 
थका संकेत भेजने का अवग्य हीः अनुग्रह्‌ करे \ यह हमारा 


[ २०२ |] 


वार-बार जाग्रहुहै। क्यो सहीरहै न शीलावती" कटुकेर आनन्देन 
चुप हुआ । तौ शीलावती ने कहना प्रारम्भ किया, "जापका यन 
अक्षरण. सत्य है हम तो इन्हे पुज्य पिताजी के रूप मे मौनते है। 
इसलिए हमारी छोटी सी मांग इनको स्वीकार कंरनीं ही है । रतो 
इनको तरफ़ से आज ही स्वीकृति मान रही हं । राजनीति ऊँ अनुपार 
ओौपचारिकता की पूर्ति भले बादमे हो ।” 


शीलावती के इस कथन से महाराज चन्द्रसेन कहे लगे, पहं 
तो पत्रवधू से भी अधिक अधिकार जमाने लग गयीहै। 


चस्पकमाला जो अब तक चुप थी महाराज के चुप होने पर ` 
कह्ने लगी । आपने हमको मुह्‌ जो लया रखा है । 'इस पर सभीके 
चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर गयी । भोजनोपरान्त ' विधराम करत 
महाराज चन्द्रसेन चम्पानगरी जाने की तैयारी करने लगे। महीप 
आनन्दसेन ने अपना विशेष प्रतिनिधि भी उनके साथ कर दिया। 


भूधर चन्द्रसेन ने चम्पानगरी पहुचकर विशिष्ट व्यक्तियो कौ 
एक गुप्त मीटिग बुलायी । उसमे आनन्दसेन द्वारा दिये गये आमन्त्रण 
पर विचार विमं चलने लगा । | 


एक सभासद ने शकित हृदय से अपने विचार प्रकट रते हए 
कहा--राजन्‌ !. राजनीति के दायरे मे यदि चितन करे तो पड़ती 
राजा. आनन्दसेन द्वारा दिये गये आमन्तण के स््दभे में कई प्रत 
उपस्थित! हयो जति है । जैसे कि-महाराज आनन्दसेन दोरा भोज देन 
का उदेष्य क्यार ? चम्पा के समस्त नागरिको को भोजमक्योदेना 
चाहं रहै है । क्या इसके पीले कही कूटनीति त. कराम, नही क्र रह 
है । ल्वम्पानगरी के नागरिक- भोजन के निमित्तं आनन्दपुर्‌ः पट 
तो जनन्दपुर के रोजा, को चम्पा पर अधिकार जमानेका भ्या 
मौका मिल जाय ? आदि न 
~. सभासद दारा उपस्थित प्रषनो; परः सभीः.ाहराई ते नितन 


लगे; । कई दलका. समर्थन भौ -कर्ीतलगे एतो कह यो मी की 
करनैः लगे; । करई उनका.समथं हीः करवाता 


लगे ~ध राधीश्न..! महाराजा आनन्दसेनः; कही भभव; 0 
तो रृही-चाहूते ? क्योकि आनन्दपुर अमी सया-नयान्वन्रा £। 
दृतने-कधन-नही है -कि ने चम्पा के समंस्त- तागरिकोके भा 


(९; | 


व्यवस्था कर सकं । अत इत्मे गम्भीर चितन की आवश्यकता है । 
महीधर चन्द्रसेन स्वको वात को वडे ध्यानसे सुन रहै ये। एव प्रत्येक 
व्यक्ति के चेहरे पर अगन व्राने उतार चढाव का निरीक्षण भी कमर्‌ 
रहे ये । इसके साथ-साथ वे आनन्दसेन की भावना एव राजनीति 
का तुलनात्मक समीक्षया भीकर रहे थे । 


अवनिपति ने प्रधान अमात्य कीओर निहारातो पायावे 
गम्भीरता के साथ अपने आसन पर जमे हुए है । महाराज ने उनको 
सम्बोधन कर्‌ कहा -.महामात्य _ आप चुपचाप क्यो वैठेर्ह 1 च्रापमभी 
अपने विचारो.से सभा को लाभान्वित कौजिये । 


` महामत्री ने कर युगल को शिर पर लगाते हृए विनस्न णब्दौ 
मे निवेदन करना प्रारम्भ किया । नरनाथ । अनेक महानुभाव अपने 
विशिष्ट भावो कोसभामेप्रस्तृत करदहीरहैहै। मै मी उन भावो 
कोश्रवण करही रहाथा । श्रवण के साथ-साथ चिन्तन मो तीव्र 
गति से चल रहा-था-। एक तरफ-दन सभी महानुभावो की मावोक्ति 
से इनका राष्ट प्रम राष्ट भक्तिपर गौरव होरहाथा तो दूसरी 
भोर महाराज आनन्दसेन दारा दिये गये आमन्त्रण पर चितन चल 
रहा था! यद्यपि राजनीति के धरातल पर चिन्तन किया जाय तो 
उनके द्वारा दिया गया आमन्बण कई शकाये पैदा कर देता हं । 
तथापि व्यक्तिगत जीवन के अ्राधार पर जव मै चिन्तन कस्ताह तो 
मभ कृद ञओरही सूभता है। 
महाराज 1 आप स्वय एक वार नही वरन्‌ करट वार उनके 
मेहमान वन चुके ह । उनकी पुण्यप्रभा से भी आप ननलीमाति 
परिचित है । वे विस्तारवादी नीति के राजानहीहं । वह्तिः जहा तयः 
उनके विषय मे सुना-समभा दैवे वड मिलनसार व्यक्ति ह्‌ । एवं 
प्रभु महावीर का उद्घोप जी ओर जीने दो को जीवनम नकर 
चलते है । एेसे व्यक्ति एकाएक श्राक्रमक नही हो सन्ते! ह्य, 
आाक्राता का प्रतिकार कर सकते ह । किन्तु अपनी तरफ य हिमिक 
प्रवृत्ति को बढावा एेसा नही रे लगता । 


यदि उनको चम्पानगरी के प्रति ही लगाव टता तादे पदि 
चम्पाको हडपना दौ चादृतेतोवे कमी केः टसम नणनना प्रात प्यः 
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सकते थे । आपको याद होगा । जव आप्‌ शिकारी को पोते 
-आनन्दपुर के आरक्षक दल द्वारा पकड़े गयेथेतो उप्त समयत आफरो 

न्दी बना सक्ते थे गौर चम्पाको भी. हथिया सकते थे । तेनं 
उन्होने वैसा नहीं किया । बहि आपके प्रति बड़ उदार दित से 
अये । इतना ही नहीं वे आपको अपना पूज्य माकर चत २ 
थे । भतः मेरा जहा तक निजी विचार है) यह मानताहूि 
उनके हारा दिया गया निमन्त्रण अवश्य ही कु शुभे सन्देश कष 
मे साबित हो सक्ता है क 


आनन्दपुर मे इतने व्यक्तयो की व्यवस्था के विप्रयमंचो 
आशंकाकीजारहीदहै उसे भी वहां के सीमित साधनो के आधार 
पर नकारा नही जा सकता । पर दूसरी तरफ जब उनके द्र 
घटित अनहोनी घटनाभो को सुनते है तो वह्‌ आका भीनिमूतरहो 
जाती है । अतः इस दष्ट से उनके आमत्रण को स्वीकारे मेमं 
कोई अनौचित्य प्रतीत्त नही होता । 


इतना कहकर महामात्य अपने आसनारूढ हो गये । सवक 
निगाह्‌ अब महाराज कौ ओर लगौ हुई थी । महीप ने गम्भीर स्व 
मे अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया । सभासद, मे आप सभी सहानुभाी 
के भावो को श्रवण कर रहाथा । आप सवकी निष्ठादेषके नि 
ही हितकर है । प्रत्येक विषय में तुलनात्मक र्ष्टिकोण पे चिन्ता 
करना चाहिये । करई प्रसंस एसे होते द । जिन प्र केवल राजनीति 
से चिन्तन करना कभी-कभी नुकसानदेह साविति हो जाता ६। 
इसलिए एेसे प्रसंगो प्रर सर्वागीण चिन्तन अपेक्षित रहता ह । 


अभी श्राप सव ने महामात्य के विचारो को भौ शुना ६। 
उन्होने अपने चिन्तन मे राजनीति एवं ` व्यावहारि च ष 
समन्वय किया है । उन्दोने महा राजा ' आनन्देन के विषय र 
कु मी कहा है वह अतिश्योक्ति पूरणं नही, यथा है । व 
उनको निकट से परला है । यंयपि वाह्य वन्वन षे उन्ही ५ 
बन्दी नही बनवाया तथापि म यहं मानता हंकि व 
से मै उनके बन्धन मेँ हं । उनसे सरलती, सौम्यता, 6. 
आदि रेसे गण है कि उससे मै अत्यन्त प्रभावित हू । मुः । 


न {3 2 | रत दर्प 
उनमे विस्तारवादी नीतिकरी श्रुः नजर न्ट मायी । : 
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वारा -दिया गया सस्नेह -आम॒न्बरण दटुक्रराना -उचित प्रतीत नही 
होता । 


समागत आनन्दपुर के प्रतिनिधि को आमन्त्रण की स्वीकृति के 
साथ अनुकूल तिथि का संकेत भीदे दिया गया । प्रतिनिधि ने जय 
व्रिज्ञय करते -हृए महाराजा चृ्रसैन करा आभार व्यक्त क्रिया । 


जय हो, विजय हो, महाराजा आनस्दसेन कौ जय हो, विजय 
हो कि घ्वनि के साथ चम्पानगरी से लौटा प्रतिनिधि राजसभामे 
प्रवेश करता है । महाराजा आनन्दसेन उसके प्रफुल्लित वदन को 
देख कर ही समम गये कि वह्‌ कायं मे सफलता प्राप्त करके जाया 
है । क्योकि वे जानते ये । व्यक्ति जव साधारण कायं मे भी सफलता 
पालेतादैतो वह हर्षितो जाता-दै । वही यदि दुरुह्‌ कार्यमे 
सफलता प्राप्त करने त्रो उसकी खुशी का कहनाही क्या? 


प्रतिनिधि ने महाराजा का अभिवादन कर चन्द्रमेन राजाका 
संदेण सुनाया । यह सदेण सुनकर सभा स्थित सभासद अवाक रह्‌ 
गये । क्योकि उन्हे इस आमन्त्रण की जानकारी नही थी । तव 
महीप आनम्दसेन ने सभासदो को कटा कि हमनेदही यहासे महाराजा 
को ज्रामन्नित कियाथा । पर महाराजा यहाहायाना कहने की 
स्थिति मे नही थे, अत. अपना प्रतिनिधि उनके साथ भेजा गया 
था ताकि वह्‌ वहा का सदेण शीघ्र यहां ला सङके । 


सभासदोमेसे एकने कहा, पानाय ! सदेणमे चम्पानगरं 
कै नरेशने जो तिथि का सकेत दिया है वह तो वहूत नजदीकः 
है । इतने कम समय मे इतने व्यक्तियो के भोजन की व्यवस्था कमे 
वन सकेगी ? 


श्रापका कथन उचित है पर इम विषयवः व्यवन्याकवानाग 
भार महारानी शीलावती ने जपने ऊपर ने रस्य टहै। अन अपने 
को विश्लेष चिन्ता करने जसी कोई वात नही ्ही। ग्टनै हए 
आनन्दसेन ने उत वातको व्ही समाप्न क्र उी। प्नीरायनी 
ने व्यवस्या का उत्तरदायित्व अपने > 
सभी सभासद आश्वस्त हए क्योणि 
भांति परिचितये । 


उपर ने {निया £ -नारन्र 
पर्‌ ने लका ई! । स्ट ल्य 
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महाराजा आपने जो अज्ञ दी तदनुसार भँ श्रानन्दपुरं कौ 

हल-चल पर निगाह रखकर आया हूं 1 आपको दिये जाने वाले भोज 

की तिथि अत्यन्त समीप होते हुए -भीःवहां ` तद्विषयक अभी तक 
कोई तेयारिया दष्टिगत नही हो पाई है 1 - । । 

महाराजा चन्द्रसेन द्वारां भेजे गये पत्र जासूस विभाग 

` व्यक्ति ने आकरः उपयुक्त रिपोटे दी । उसकी रिपोटं सुनकर महीषीश 

ने अपने प्रधान आमात्य को -तत्काल -चुलाया : ओौर आनन्दपुरं को 

रिपोरं से. अवगत कराया 1. वे--दोनों परस्पर मेँ चिन्तन कर -ही रह 

. ये कि-द्ार-रक्षकः-ने आकर सूचना दी- कि आनन्दपुरं से एक दत 
- -आया है । वह्-नरनाथ की.-सेवा-मे उपस्थित होना चाहता है । 


"उसे सादर यही लिवा लाओ नरेश ने आदेश दिया । दूत ने 
नरेश का श्रभिवादन कर श्रानन्दपुर तरेण का सन्देश सुनायाकि 
- श्रापका वे ेतानी से इन्तजार कर -रहे है. भोज का समयम 
सन्निकट आ रहा है । अतः आप अव -यहांसे फीघ्र' ही प्रस्थान 
- की तैयास्ियां करावे । ८." 

† महाराजा चन्द्रसेन दूत के जगिमन को सुनकर ` विचार कर 
रहे ये करि शायद भोज स्थगित करते कौ सुचना लया होगा । पर 
दूत दारा शीघ्र प्रस्थान कौ वात सुनकर वे कु विचारमे पड गे । 
उन्होने दूत से पृछा भाई वम हमे शीघ्रं प्रस्थान के लिये. ४ 
रहे हो पर कुद विश्वस्त सूत्र से ठेसा मौ संदेण मिला है [क 
आनन्दपुर मे भोज कौ कोई वैयारी-नदही है) क 

दूत ने कंही, धराशयीं आपकां फरमाना काफौर्अण र 
है । पर इस विषय मे आपको किसी तरह कौ एका कए (4 
_ आवक्यक्रता नहीं है ।-क्योकि - हमारे ` स्वामी विशिष्ट शक्तिया ४ 
सम्पन्न है । उन व्यवस्था~करने मे ज्यादा समय कौ आवश्यकता नह्‌ 
„ है । आप जब भी पधारेगे- आपको पूतया व्यवस्था मिलेगी । । 
सुनो ! सुनो ! सनो ! चस्पानगरीं के ५. ८ 
चन्द्रसेन के आदे को सनौ ! नरेण का ग्रदिश है मि 0 
` निवासी अपने बाल वच्चो सहित तैयार हौ जाय । भत द्र न्न 
चन्द्रसेन के साथ उन्हे आनन्दपुर नरेश के यहा म 
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होना दहै छोटा बच्चा भी घरमे नही रहना चाहिये । चल अचल 
सम्पत्ति का पूरा वन्दो--वस्त रहेगा । अतः नरेण की आनना सुवको 
ध्यानमे रखनी दहै । वड ठाट वाट के साथ चतुगिणी सेना 
परिवृत एव नगर निवासियो वेस्टिति महीधर चन्द्रसेन चम्पानगरी 
ते प्रस्थान करते ही महाराजा को शुभ शकुन होने लगे । 
महाराजा एवं प्रधान आमात्य शुम शकुनो को देख प्रमृदित होने 
लगे । 

चम्पानगरी के नरेश ने चम्पासे प्रस्थान कर दिया रहै, यह्‌ 
जानकर आनन्दसेन को वडी विन्ता हूर । वह तत्काल शीलावती 
के पास पहुचा ओर शीलावतौी से कह्ने लगा, तुम श्रव 
भी निण्चित वेठी हो । उसने कहा महाराजा- आप कटहना 
क्या चाह रहै है " मै समी नही । आनन्दसेन कुदं वीज 
सा गया ओौर कहने लगा-अरे तुम समभी नही । तुम्हे याददहै 
या नही कि तुमने महाराजा चन्द्रसेन को चम्पा के समग्र निवामियो 
के साथ भोज के लिये आमन्त्रित किया है? तुमको यह भी न्नात 
होना चाद्ये किवे वहासे प्रस्थान मी कर चूके हु । उनके आवाम 
निवास एव भोजन व्यवस्था का उत्तरदायिरव तुमने अपने ऊपर्‌ लिया 
था । यह्‌ तुमको स्मृत्तिमेहोगाही पर अभी तकः तुमने वोईमी 
व्यवस्था नही कौ । यह्‌ चिन्ता का विषय नहीतो आरक्यारह? 

णीलावती ने हस कर कहा ओहो यह॒वात है क्या? मेरे 
कारण आपको इतना मानसिक कष्ट हुआ इसके लिय क्षमा चाहती 
ह॒ । अवे आप निश्चित हौ जाइये । कल सवेरे सारी व्यवस्था 
जायेगी । दूसरे दिन की सुबह वस्तुत सवके लिये मारचयकारं 
था | क्योकि कन तक जहा खण्डर थे वहा जज अद्रानिकाएु चटी 
है । 'सारे आनन्दपुर मे मधुर पकवानो की महक फल रही टै । रातो- 
रात यह्‌ कायं किसने ओर कंसे किया? यह्‌ नवके ज्िजाता का 
कारण'वना हआ था] 

ठीक समय पर चम्पा नरेण चम्पा निवानियो ठ नाप 
आनन्दपुर- पहुच पये । उन्होने वहा की दान व्यवर्या देन्दी च 
वे आश्चयं चकित हुए विना नही रह्‌ सगे 

-~-;- -जानन्दमेन ने; जानन्दधुरी की जनता का नद्देल ~+ 
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करवाया कि आनन्दपुरं के सारे निवास्य का भोजन आज चस्पाके 
निवासि साथ होगा । अतिः ठीक समय "वे वरहा पहुंच जाय । 


. अआनन्दपुर्‌ कौ जनतां भी दीक समय भोज मण्डल मे पटुच 
गथ । शीरलोवती आदि भीं महाराजा च॑द््रसेन क स्वागताथं उपस्थित 
हई । उसने जब महाराज के साथ बारह महारानियो को देवा तो 
उसने निवेदन किया किं पृज्यवर, क्या चम्पा के सारे निषासीआ 
चुके है । तब चन्द्रसेन ने कहा, हा । शोलावती तुम्हारी भावनानुसीर 
चम्पां के सारे निवासी! आ गये । आदरणीय आपके साथ मँ ग्यारह 
ही महीरानियों के दशेनं करपा रहीहूं परं मैने सून रखाहैकि 
आपके महारा्नियां बारह है । तो एक ` महारानी" के दशंनों से मुभ 
वंचित क्यो रहनी पड़-रहा है । महाराज ने दुख भरी निःश्वास 
छोडते हुए कह" शीलवती, तुम उसका नाममी मतलो। मै उस 
कलकिनी कौ मुह्‌ देर्खनातोःदुर,' नाम मो सुना नही चाहता । 
कर्हतेःकहते' महाराजा के आंखों सेदो ' मौतीं ' लुढेक ' पड । 


पुज्वर, मै आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी । पर मै अपनी 
जिज्ञासा को रोक. नहीं पायी । इसलिये ही. कह , बेटी । आपको 
दुःख 'हो वरसी मै नही करन चाहती ।' पर वरया आप ठेस चाहेगे कि 
मेरे मनै मे षल्यःबना रहं । यदि एक महारानी जी के मै दशनं 
नहीं कर पायी तो मेरे मने मेसदा' के लिए लटक रह जायेगी । 
मैने ' चम्पानिवासिथौ को भी आंपकेः साथ आमन्त्रित किया है । माप 
उन्दः महारानी कीं हैसियतं से"नहीःतौ कमं से कमं चम्पा निवासी 
कीं हैसिंय्तःसे तोवरुला ही ` सकते ईै1 आशा हैः मेरौ मनौन्यथा 
कों आपि समक्करं उचितं अदेशं ' देगे । 


यद्यपि महाराजा च्धेनं विश्वसुन्दरी को बुलाना नही चाहे 
थे, पर शीलावंती के तरक. आग्रह कौ वे"टाल नहीपारहैथ । 
फिर.भी उन्होने बातत को टालने की दष्ट से कहा, फीलोवती 
तुम्हारी भावना देख कर मै उसको बुला भी लेता परर अव इतना 
समयं नहीं रही; कि वहु चम्पां सेयह तुके पहुच सके । मव 
उसकी: वुल ने कै लिए स्वीरतिं ^ देनं न' देन का कोर अचय 
नही रहा । =. त 
शीलवती जो मंत्रे विया में निधं धी बह इस रीवा 
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मे कटा मानने वाली थी 1 उसने तपाक से उत्तर दिया कि राजन्‌ । 
अवेज्ञा के लिएक्षमा करे । यदि आप अनुमत्ति ठे तो मै इतने स्वत्प 
समयमे भी विश्वमुन्दरी को थहा बुलाने का प्रयास कर सकती 
इतना कह कर॒ णीलावती महाराजा चन्द्रसेन के अनुमत्ति सूचक 
शब्दो को सुनने के लिए चुपहो गयी । 


“यदि तुम्हारा इतना ही अग्रहदहै आर तुम इस स्वल्प समय 
मे भी उसे यहा बुलाने का आग्रह्‌ कर रहीदहोतो तुम अपना प्रयास 
कर सकती हो 1" विश्वास दछोडते हए चन्द्रसेन ने उत्तर दिया । 


शीलावती ने तत्काल अपनी मन्त्र णक्ति के माध्यमसे 
महारानी विश्वसृन्दरी को चम्पा स आनन्दपुर बुना लिया । 

सहसा महारानी विश्वनुन्दरी का वहा परहुचना मव के लिए 
प्राष्चयं था । पर ग्यारह महारानिया अन्दर ही अन्दर चवराने 
लगी । उस अवस्थासे उनके मुह्‌से वोन ही नही निकन रहै थे । 
वे मन ही मन विचार करने लगी यहा कटी हमारा भण्टाफौड्‌ 
नही हो जाय ? 

वन्धुओ कुक्रत्य कर लेना सरन हौ सवना । पर्‌ कुकृत्य 
करने के पश्चात्‌ अपने आपको मुस्थिर रखे पाना व्रडा कटिनि हानाहै। 
चोर का मन कच्चा होता है । यद्यपि वह्‌ माहम करके वरठी-वडी 
चोरिया भी कर नेताह फिर भी उसके मनक किमी कराने मे भय 
चिपा रहता हे । उसनिए चोर को प्रहूचानने के निष्‌ कायन 
चरितां है कि चोर कीदादीम निनका।' टमी तरटे अन्यान्य वुलृत्य 
करने वालो के विषयमे पी समना चाहिये । उन ग्या्द्‌ ली मल्ल 
रानियो का कुकृत्य आज उनके सामने भवाव स्प न चित्रपट फी 
भाति उभररहाथा । फिरमीवे सभन कर्‌ चन ग्टी याकि कटी 
उनका कुकृत्य प्रकट न हौ जाय । 


विरश्वमुन्दरी भौ स्वयं म सकोच कन्नी हर णक केनेमे 
दुवककर वटी थी । 

जीलाचती ने अपने चिचागुर वावा बरह्यानन्ठ का न्नन्पच्या 
जिससे वावा ब्रह्मानन्द भी दूरने आनि हएु चप्ठिगोचन टएु | चव्ने 


५ 


उठकर वावा कास्वागतकिया। वावा जने पन गौनं प्रारम्ने 


[॥ 
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हेज । चम्पा एव आनन्दपुरं कौ जनता आनन्द के साथ विभिन्न तर 
के व्यञ्जनो का आस्वादन करती हुई उन व्यञ्जनो की सराहना कर 
रही थी कि एस व्यज्जन तो हमने पूर्वै मे कभी भी नही लाये । भौर 
तो क्या स्वयं महाराजा चन्द्रसेन भी आश्चर्यचकित ये वे विचार 
कर रहैथे कि एेसा सुस्वादु भोजन णीलावती ने कैसे क्या निष्पादित 
किया । आज तक एेसा भोजन पूवं मे कभी नही किया था] व्यि 
मे शीलावती के हाथ का भोजन पूर्वमे भी कर चुकाहू ) प्रज 
का भोजन तो उससे अलगढंगकाहीहै। इस प्रकार विचार कसे 
हुए राजा, राजमन्त्री आदि सभी मत्र मुग्ध से भोजन कर रहे थे। 


भोजन सम्पूणं हो जाने पर वहु भवन सभा भवनके स्पे 
परिवर्तित हो जाता है। 


““गीलावती ! आज अव तुमको उन लडड्मो का रहस्य अवश्य 
वताना होगा । तुमने उस दिन कहाथा कि समय आने पर आपको 
इनका रहस्य मो ज्ञात हो सकता है ।"' चन्द्रसेन ने कहा । 


पूज्यवर, आपकी जिज्ञासा मै अवश्य पूणं करूगी । उसका सेत 
मिलते ही दासिया उन चार मोदको को जो सुरक्षित रवे हृएयेते 
आयी । उन मोदको को देखते ही ग्यारह रानियो के तो हौसले पक्त 
हो गये । वे एक दूसरी के सामने देखने लगी । एक दसरी के सामग 
देखती नही तो अर क्या करती । व्यक्ति यह जानता रि 
भिचं खाने से मुह्‌ जलेगा फिर भी जिह्वा-लोलुपता के काण 
मिच॑खालेताहै । जव वह मिर्च खानेताटहै तो उत्का नीना 
भी उसी का भुगतना ही पड़्गा। व्यक्ति चाहे कि म पूप 
खड़ा भी रहा ह ओर पसीनाभी न बहे तो क्या यह एक्य ह । ब । 
वसे ही कोई व्यक्ति चाहे किमै पाप कायं तौ करता ही ४ प 
उसका एल मुभे न मिले, एेसा कभी सम्भव हौ सकता ह ( (५ 
करने नही हो सकता । वन्धो विचार करिये आप आर हम्‌ भर 
अस्य साधारण व्यक्तियो कातो कहना ही क्या ? प्र जो ० 
सवेदर्शी हो जति है उनको भी कर्मो का फ़ल मोगता 1 
पड़ता है । कर्म का फल भोगे विना उनको भी मुक्ति नही ट; 


ह यतक मिन 
दुरात्मा पाप करती हुई हिति होती दै । कु समब 7 । 
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सफलता मे फएूली नही समाती, पर जव पाप का गडा फूटने लगता 
है तो उनके पर जमीन मे धंसने लगते है । उनकी याखो के सामने 
्धेरा छाने लगता है । उनकी बुद्धि उस समय इतनी कुण्ठित हो 
जाती है कि उनको अपने वचाव का कोई उपाय नही सूभता । यही 
दशा उन ग्यारह महारानियो कौ वन रही थी । इतने समय तक तो 
वे अपनी योजना वना-वनाकर मुर दहो रही थी। पर अव जव उनके 
पापका पर्दाफासहोनेवालाथा, तो उनकी दशा देखते ही वनती थी। 


मोदको के आजाने पर शीलावत्ती ने वावा ब्रह्मानन्द को प्रणति 
वेक निवेदन किया कि--"णुरुदेव इन मोदको पर आपही कु 
प्रकाण डालने की कृपा करे 1 तव वावा ब्रह्मानन्द ने महाराजा 
चन्द्रसेन को सम्बोधित कर कहा कि महाराजा ! पत्नी का घर्म 
होता टै कि वह्‌ पति की सुरक्षा का, पति क रहन सहन का पूरा-पूरा 
ध्यान रखे । णीलावती ने उसी कत्तेव्य पालन की भावनासे कुद 
चिन्तन किया । जव आनन्दपुर के महाराजा के साथ उस्तका पाणि- 
ग्रहण हुआ तो उसके मन मे विचार आया कि “भेरे विषयमे इनको 
जानकारी कंसी मिली?" उसे जव यह ज्ञात हुभा कि मेरे साध 
विवाह करने की प्रेरणा वावा ब्रह्मानन्द कौ वह्िनिनेदीहै, तो उसे 
इसमे कु दाल मे काला नजर आया । तव वहु विचारे लगी कि 
म वावा ब्रह्मानन्द को अच्छी तरह से जानती ह । वे मेरे णिका गुरु 
है । उनके कोई भी वहन न थी, ओौरन है । फिर उनको वहन यहां 
आनेन्दपुर मे केसे आयी ? क्या कुषं षड्यन्त्र है ? उसका मस्तिष्क 
उस षड्यन्त्र कौ खोज करने कौ कल्पनामे खो गया । उसने आनन्द- 
सेन से भी निवेदन कर दिया कि आप कही भी पारे तो उसकी 
सूचना उसे अवण्यदे दे ताकि कोई अनहोनी घटनादटोतो वहां कष्ठ 
उपाय कर सके । उसने इसके लिए कई अत्यन्त विश्वसनीय व्यक्तियो 
को भौ इघर-उघर भेजा । उनसे कुं अस्पष्टसूव्रमिनाकिर ` 
वावा ब्रह्मानन्द की वहिन वताकर आनन्दपुरमे रहने °. 
चम्पानगरमे रहती है । इसमे वह्‌ ओर भी सतकंदहा. 


महाराज जव आपने आनन्दनेन कै साथ उनक 


नगरी के लिए आमत्रित किया तो खापकै मन्नेह , 
कामौ यह्‌ एक मुख्य कारण या किदे तीनो एकः 
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जावे क्योकि चम्पा मे आनन्दसेन के प्रति षडयन्र करने वालोका 
कुं सूत्र जौ मिल चुका था। 


जवे आनन्दसेन को साथ लेकर आप चम्पा किए प्रस्थान 
कर गये ओर इसकी सूचना जव उसे मिली तो उसने वहां कौ रिपों 
जानने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया । उससे मिली जानकारी 
से वह्‌ बडी व्यश्र हो गयी । क्योकि चम्पामे वडा भारी षडयत्त्र रघा 
गया था । उस षडयन्र से महाराज आनन्दसेन का जीवन खतरेमे 
खाली नही था । अतः रूप परिवतैनीय विद्यासे रूप परिवर्तन कर 
वह आनन्दसेन कौ सुरक्षा के लिए तत्पर हू । चम्पा मे भोजन के 
लिए थाल परोसे गये ओर जसे ही भूपाल आनन्दसेन भोजन के तिए 
तत्परित हुए कि शीलावती जो चील के रूपमे थी उन मोदको कफो 
लेकर उड गयी । यह्‌ ष्य आप सबने प्रत्यक्ष देखा ही था । उन्दी 
मोदको को आप अमी यहां देखकर इतना तोजानही गये कि चीरे 
रूपमे शीलावती दही थी । 


बाबाजी यहां तक तो ठीकटहै कि यह मोदक वही होने मेय 
समाजा सकतारहै कि चील के रूप में णीलावती ही थी । पर 
णीलावतती ने एेसा किया क्यो ? महाराज चन्द्रसेन ने पु । 


महाराज मुख्य रहस्य की बात तो यही ह । आप जव जानना 
ही चाहते है तो वह्‌ रहस्थ भी अव रहस्य नही र्हं पायेगा । कहकर 
बाबा ने पानी लाने का संकेत किया । दास्षिया तत्काल 4 पानी के 
भरे दो वतन ले आयी । वावा के अदेश से उन लड्डुमो मते ए 
लङ्ड को पानी मे घोलने का आदेश दिया । पानीमे. मोदक को 
घोलते ही वह पानी एकदम हरो हो गथा } उसं पानी को, र 
चन्द्रसेन को दिखा हुए वावा ने कहा--महाराज ¦ इस स 
तीन्र विष (जहर) मिलाय गयो है कि जो व्यक्ति ह्न प 
एक नवाला मी खाल तो उसकी जीवन लीला तते समा 
जाय । इसी तरह इन चारों मोदको मे मयकर विप ( 701 
मिलाया हञा दहै । 


चन्धसेन एकदम रं 
मोदकों का रहस्य जानकर महाराजा 1 ् 
कुपित हो गये । उस कोप मुद्रा मे उन्दने ग्यारह ¶ह` 
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तरफ देखा । वे एकदम सहम गयी । इतने में पूनः वावा ने कहना 
प्रारम्भे किया । महाराज ! थोडी वात ओर सुनिये, उसके पश्चात्‌ 
ही कुद निर्णय नेना योग्य रहेगा 1 


महाराज पुनः वावा की वात सुनने मे तल्लीन हो गये । वावा 
ने कहा, महाराज आपको भी यह तो ज्ञात हो ही गया कि--अआानन्दसैन 
के माता-पिता का अभी तक कोई पता नही लगपायाहं । इस 
आनन्दसेन का वाल्यकाल मेरे पास वीता । इनका लालन-पालन भी 
करणा के वशीभूत होकरमैने ही किया । पर उनको मारते का 
षड्यन्त्र जव राज परियार से सम्बन्ध रखता है । इसके पी कोई 
भारी राज होने का सकैत मिलता है । कृं क्षण रुककर वावा पुनः 
कहने लओे- राजन्‌ । देसे कई प्रवल प्रमाणो से यह्‌ भली भाति सिद्ध 
होता है कि यहा आनन्दसेन ओर चम्पकमाला चम्पा नरेण चद्द्रनेन 
को सन्तान एवं महारानी विश्वसुन्दरी के अग जात है । 


महाराजा चन्द्रसेन गम्भीर मुद्रामे वोले-वावाजी । अप 
गृहत्यागी है, आपको भूठ सांच करने की आवग्यक्ता मी नही है । 
यह्‌ मे जानता ह । आपकी शक्तिमसे अपरिचित नही हे । पर्‌ थाप 
जो कहु रेह काण ! ठेसादही होता? मेरी कहा नमीव कि सी 
सन्तानो काम पिता कहुलाॐ । 


महाराज, श्रव जंसे-जेसे परते खुलती जायेगी, वने-वने वात 
भी स्पष्ट होती जायगी । सर्वप्रथम तो यह्‌ वाल शिणुके रूपमे 
मुभे एक जीर्णं कूपमे रोते हुए भिने थे । यह जिस दिन मृभेः भिने 
थे, वे कु घन्टो पूर्वही जन्मेहृएये } उमी दिन महारानी विण्वनुन्दरी 
द्वारा कुतिया के पित्ले जन्मदेने की वात युननेकोप्िली पो 1 य्या 
मुभ उसी समय यह्‌ विण्वानदहो गयाथा कि यह आपके हीपुत्रष्य 
पुत्री रहै । फिर मभी समय कौ स्पिति को देखकर म उम समय मौन 
रहा । मेरे पास रहते हुए उन्हे सोनह्‌ वपं व्यत्तीन द्धा गये । एनः दार 
चम्पा कै वार्षिकोत्सव मे मल्ल युद्धम भागलेने टयक मनं म 
उठा । मैने रोका भी सही पर्‌ उसकौ वनवती भावनाने मुम >, 
देनी पडो । उस समय भी ग्यारह महारानियो हयार एम प्न 
आरोप लगाया गया ! उसने मेरा विश्वास जोन पृष्टहौा गया) 

खासकर गना साफ कर पुनः वात पलो ञने बष्नि ट्ण 
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वोले - उसके पश्चात्‌ का सारा घटना कम आपके व्यानमे हीदै। 
जाप दोनो के पारस्परिक प्रीति सद्भाव-वात्सल्य आदिभी पिता-पुत्र 
होने में साधक प्रमाण है । इसके उपरान्त अभी जो इन मोदको का 
म्रत्यक्न प्रमाण है । इससे यह भलीभांति सिद्ध है कि महारानी विश्व- 
सुन्दरी ने आनन्दसेन एवं चम्पकमाला को ही जन्म दिया था । पर 
भयंकर षड्यं् से इनको हर परिस्थिति मे मारने का प्रयास किया 
गया । यह तौ उनका एवं चम्पा नगरी का अखण्ड सौभाग्यरै किये 
उस षड्यन्त्र से बाल-बाल वचते रहै । अतः- इन दोनों के पिता होने 
का गौरव आपको दही है । इसमे कतई संशय का अवकाश नही | 


महाराज जो अव तक बाबा ब्रह्मानन्द को सुन रहैये, 
गम्भीरता के साथ कहा-बावा जी आपका कथन सत्य के अत्यन्त 
निकट है । पर इसमें आपने यह्‌ नहीं बताया कि इस पडयन्व मे 
किसका हाथ है? 


महाराज । यह सामान्य बात है । महारानी विष्वसुन्दरी कै 
प्रसव के समय आपने जिस नाइन को भार सौपासारी जानकारी 
उससे ज्ञात हो सक्ती है । 


महाराज ने तत्काल सलखु नाईइन को पकड़ने का आदेश दिया । 
सलु नाइन भागने की कोशिश कर रही थी ४ पर शीलावती ने 
संकेत से उसके अनुचरो ने उसे भाग॒ निकलने में. सफल नही होने 
दिया । महाराज चन्द्रसेन का आदेश पा उनके संनिको ने तत्काल 
उसे बन्दी वनाकर महाराज के सम्मुख उपस्थित किया । 


महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था । महाराजे 
गरजते हए ससख नाइन से कहा, सलखूु अभी तुमने वावाका 
वक्तव्य सुना होगा ? तुम यदि सत्य-सत्य वात वतला दोगी तौ बुभ 
अभयदान दिया जा सक्ता है श्रन्यथा मृत्यु दण्ड के भलावा भौर 
कोई चारा तहींदहै। 

सलखु महाराज के भयसे थर-यरकांप रही थी । ५ 
द्वारा सत्य वात वतलाने पर भ्रभयदान की वात 1 था त 
आश्वस्त हुई उसने वडी कठिनाई से शक्ति वटोर कर हक्क 
महाराज को अवगत कराया । 


#। 


नाइन द्वारा हकीकत सुनकर महाराज ने तत्काल आदे 
जारी किया कि ग्यारह ही महारानियो को वन्दी वनाकर उपर्थित 
क्रिया जाय । 

महारानियां जो कभी पदं की आाडमे रहती थी, अनेक दास- 
दासिया जिनकी सेवामे हाथ वाघे खड़े रहते थे आज उनको 
सहयोग देने वाला उस सभामे कोई नही था । महाराजा केभयसे 
उनके शरीर थर-थर धूज रहैथे। वे स्वयं मे असहाय महसूस कर 
रही थी । 

"सलखु नादइन ने जो वात.कही क्या वह॒ सत्य है । तुम सवको 
मजूर है?" महाराजा ने गजेते हुए कहा । 


महारानियो के पास नामंजूर करते का कोई उपायही नही 
था । उन्होने सिर श्रुकाकर अपना दोप स्वीकार कर कतिया] 
महाराजा ने दघ का द्रुघ ओौर पानी का पानी सूप न्याय करते हुए 
कटा । 


ग्यारह महारानियो एव सलखू नान इन बारहा का अपराध 
भयकर एव अक्षम्यहै। किन्तु सलखूु नाइन को हमने भत्य वात 
वताने के लिए अभयदानदे दिया था । अत. ग्यारह महारानियोको 
मृत्यु दण्ड एव सलखु नाइन को देण (निकाला) कौीमीमाकोतत्कान 
छोडने का आदेश दियाजा रहा । 


यह्‌ आदेश देकर महाराजा अपने सहासन ने उठौर { 
तरफ वेठी विश्वयसुन्दरी के पास पहुचकर कटने लगे-ग्रिय, ५ 
अपराध माफ करना । मेरे अविवेकसे तुम्हेजो कष्ट हमा ७ 
मुभे भारी खेद है। 


स्वामी, आप यह्‌ वया कहू रह है । आपका टनमे 41 
नही, दोप एक मात्र मेरे कर्मोकादही है । अत्त. आपको क्षेमा 
की कोई आवश्यकता ही नही है । कहते हए विश्वनुन्दरौ 
के पैर छूने नीची भ्हुकी कि महाराजा ने उसे जपने 
हए कहा--्रिय ! पुत्र, पुत्र वधू एव पृत्रील्ने तीनो 
दो 1 तुम्हारी जैसी तपस्विनौ सती नृन्दरो का २१1५ 
अवश्य जखण्ड सौभाग्य कारक होना । 


॥ ३ 


[ २१६ |] 


। स्वामी ! यह क्याकहरहैहै।मैतोश्वी चरणो की दारौ 
हं । मेरे मे इतना सामथ्यं कहां फिर भी आपकी पुण्य प्रभा से उनके 
सौभाग्य कौ शह्नाई युगो-युगों तक वजती रहेगी । 


दोनो उठकर सभा के बीच पहुचे । आनन्दसेन एवं चम्पकमाला 
ने अपनी-जननी को आज पहली बार देखा था । उनका हृदय वासो 
उद्लने लगा । वे अपने जनक एवं जननी के निकट पहुच कर उनके 
चरण स्पशं करने लगे कि माता-पिता ने उनको गले लगा लिया। 
शीलावती भी कहा पीले रहने वाली थी वह भी चरण स्पर्शं करे 
पहुची कि उसे भौ विश्वसुन्दरी ने गले लगा लिया । यद्यपि महाराजा 
चन्द्रसेन पहले भी आनन्दसेन आदि से करई वार मिले ये पर आजके 
मिलने मे उनको जो आनन्द आ रहा.-था वैसा पहले कभी नहीं आया । 


विश्वसुन्दरी के आनन्द कातो प्रारावार ही नही था) अन्धे 
को आखे मिलने से शायद उतनी खुशी नही होगी, जित्तनी अभी 
विश्वसृन्दरी को ही रही थी । उसका मातु हृदय उनको अपतेभे 
अलग ही नही करना चाह रहा था । वह्‌ वार-वार उनके चेहरे को 
देखती, उनके माथे को सू गती । उसको इतना हषं हुआ कि उसकी 
चमं चक्षुए उस हषं को सहन नही कर पा रही थौ जिससे मोती 
बरसने शुरू हौ गये । 


सवके सामान्य होने पर महाराजा चन्द्रसेन ने आनन्दसेन को 
अपने साथ अर्धं सिहासन पर विठाया । पिता-पुत्र सूर्यं, चन्द कौ भाति 
सुशोभित हौ रहे थे । उपस्थित सारी जनता दोनौ के जय-जयकार 
करने लगी । 


महाराजा के आदेश से ११ महारानियो एवं सलु नान कौ 

यहां ले जाया जाने लगा । इतने मे विश्वसुन्दरी ने खड 

. महाराजा से निवेदन किया, स्वामी | हमारे लिए आनन्दन 

चम्पकमाला का जन्म आज ही हुमा है । इसलिए क्या यदी चचा 
कि जन्मोत्सव की खुशियां आज भी हो । 

हा-हा तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक हं 1 दम अभा आद्‌ त 

है कि रो तो दान दिया जाय, वन्दियो का 0 

कर दिया जाय आदि । महाराजाके मुह्‌ मेये णन निक्नते ६ 


। हम अभी अदन देत 


१.1 


विश्वसुन्दरी वोली-- पतिदेव ! आज मै घन्य-घन्य हो गयी । अवं 
कृपा कर मेरी ग्यारह वह्नो एवं सलघखु नाञनको भी वन्धन मृक्ति 
का आदेश फरमावे । क्योकि आपने बन्दि को मृक्तकन्ने का 
आदेण फरमाया ही है । विश्वघुन्दरी जसे ही चुप हई कि आनन्दमेन 
कहने लगा - पित्ताश्री, माताजी की माग वस्तुत. सत्य है । 


महाराजा चन्द्रसेन कहने लगे- तुम लोग क्याक्हरददौ? 
जो राजकुल को हू समाप्त करने को तुली हो, क्या उनका अपराध 
क्षमा करने योग्य है? 


पिताश्री उसमे उनका क्या अपराध, अपराव प्रत्येक व्यक्ति के 
स्वाजित कर्मोकारहै। वे माताए तो केवल निमित्त मात्र हे। दूमरी 
वात यदि पत्र के जन्मते ही माता मर जाती तो उम पृत्र का जन्म 
इतना मंगलकारी कंसेहौो सकता दै? अत जव आपश्रौ मेरा 
जन्मोत्सव मना रहेहोतो क्या इस खुणीमे मेरी उन माताजा को 
सम्मिलित नही रहूना चाहिये । मेरे जन्म (प्रकट होनेमे) ने यदि 
माताओ पर संकट अत्ताहैतो मेरा यह्‌ जन्म मगनकरारी नरी 
मानता 1 


महाराजा विश्वसुन्दरी एव आनन्दसेन कौ एस्ती विशुद्ध भावना 
देखकर गद्गद्‌ हो उठे! वे विचार करने लगे-क्हानो उन ग्या 
रानियो के विचार ओर कहा इनके विचार । आखिर विष्वमुन्दरी , 
एव आनन्दसेन कै विचारो को सन्मान देते हए महाराजा ने ग्यान्ह्‌ 
महारानियो से कहा यद्यपि तुम लोगो का अपराघ भवक्रर है यिन 
माफ करना न्याय के अन्तर्गत नही है तथापि न्याय व्यक्ति 
सुधारना चाहता है । अत तुम लोग यदि विर्वनुन्दनी एवे जानन्यनन 
आदि से अपनी गल्ती की क्षमा याचना करनेती लो नीरत यु 
लोगोकोक्षमाकरदेतो मृत्यु दण्ट को देय निष्ननमन न पा ५५५ 
किया जा सक्ता है । 





महाराज के न्याय पुरस्सर वचन मुनक ग्यान्ह्ा 211 
विश्वनुन्दरौी एव आनन्दसेन के पान पटू उने ¬ 

क्षमा मायने लगी । पर विर्वसुन्दरी एव आनन्दन 
मेही सम्भान लिया अौर कह्ने लये आद परह्‌ क्य 
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तो आपकी लधु भगिनीं । मै तो आपका पुत्र हूं आपके लिए यह्‌ 
शोभा नहीं देता + 


रुदन करती हई सी ग्यारह महारानियां बोल पड़ी - हमे अव 
ओर लज्जित न करे । हमने उच्चकूुल मे जन्म अवश्य लिया है पर 
संस्कारो की दष्टिसे हम एक दम निकृष्टहै। आप्‌ हमारे अपराधो 
को क्षमा कर दे जिससे हमारे मन को कुछ सन्तुष्टि मिल सकेगी । 


विश्वसुन्दरी एवं ्रानन्दसेन कहने लगे किञआप एसे हीन 
विचार अपने मन में मत लादय, आप महाराज चन्द्रसेन की 
महारानियां हो, आपके मन मे बड्प्पन एव गौरव रहना चाहिये । 
कभी-कभी एेसा होता दै किं चलता हुआ व्यक्ति भी भिर जाता है। 
पर वहु यदि गिरकर पुनः सम्भल जातादटै तो वह गिरा हुभा नही 
कहा जाता । अतः प्रव आपको किसी तरह का मनमे वेद नही 
रखना चाहिये । 

महारानी विश्वसुन्दरी एवं आनन्दसेन द्वारा आश्वस्त करने 
पर उन महारानियों का मन काफी हुत्का हो गया । 


महारानी विश्वसुन्दरी एव आनन्दसेन ने महाराजा चन्द्रसेन 
से काफी आग्रह्‌ किया कि इनके देश निषकासन दण्डादेशण को निरस्त 
कर दिया जाय । पर महाराजा चन्द्रसेन ने वहु निवेदन अस्वीकार 
करते हुए कहा- नही यह्‌ दण्डावेश अव निरस्त नही हौ सक्ता। 
भविष्य मे एेसी गल्ती कोई नहीं करे इसलिए यह्‌ दण्ड तो उन्हे 
भुगतना ही पड़ेगा । 

महाराजा के वचनों को सुनकर आनन्दसेन ने घोपणा की कि 
सेरी ग्यारहो माताओं को महाराजा ने देश निकाला देने का अदे 
दरेयाहै, वहु दण्डादेश भारी मनमे हमे भी स्वीकार करना ही 
त्गा? परै मेरी ग्यारहो मातारं से करव निवेदन कल्गा करि 
वे चम्पानगरी की सीमा से अलग वसे उस आनन्दपुर के राजमहती 
मै सानन्द पधारे भौर वही पर बिराजे जिससे महाराज की भाना 
कामी पालन हो जायेगा मौर मेरी भावना भी पूण हो जायेगी । 
ते कहा-आनन्दसेन तुम्हारी भावना 


गें महारानियों ल 
स श्चित करने के लिए हमको ऽर 


उच्च दहै पर हमारे पाप का प्राय 
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उधर की खाक छानना ही योग्य है। 

आनस्दसेन ने इसका तीव्र विरोध करते हुए कहा - नही एना 
कदापि नहीं होगा, आपको यहां रहना दही होगा? क्यामा अपने 
ल्के के घर रहना नही चाहेगी ? क्यार्मे इतने वर्पो के वाद मी 
अपनी इतनी माताओं के स्नेह से वंचित रहंगा ? 


दष्य वडा करुणाप्रद था । सारी जनमेदनी की आंखो म मोती 
छलक रहे ये । चम्पा एवं आनन्दपुर कौ जनता आनन्दसेन के विराट 
व्यक्तित्व पर मुग्ध थी, मौर स्वयं को गौरवान्वित मान रही थी । 


वावा ब्रह्मानन्द भी उस च्य से द्रवित हो उठे । ये विचार करने 
लगे--अहो ! यह्‌ संसार क्या दै? इसका कही ओरद्छोरमभी हैया 
नही ? कुछ.समय पहले जो एक के प्राण हुरने कौ कलुपित भावना 
सजोये थी उन्ही के हृदय मे अव वात्सम्य का कर्ता निर रहय है। 
इस तरह वे इस संसार की मोहमाया आदि कै स्वरूप का चिन्तन 
करटी रहेथे कि-दतने में उद्यान रक्षकं हारा दी सूचना उनके कणं 
मे पडी 1 उद्यान रक्षक महाराजा चन्द्रसेन से निवेदन कर राथा 
कि जय हो, विजय हो, महाराजा चन्द्रसेन की जयहो । स्वामी तरण 
तारण की जहाज, मन के उद्वेगो से शात, इन्द्रियो कां _ दमन करने 
वाले सागर के समान गम्भीर, निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र के आराधकः, 
तप॒ से तेजस्वी, भव्य प्राणियों के आघार गुणो के भण्डार जायं लिन 


[अ 


सेन का शिष्य मण्डली सहित उद्यान मे पदाषण हना टै । 


उदयान रक्षक दारा दी गयी जानकारी से महाराज चन्दनेन 
आनन्दसेन एवं अन्य समी लोग वड़े प्रमुदित हए । मदाराज ने अपने 
सिहासन से उठकर जिस दिणा मे आयं जिनसेन विराज रहे ये उम 
दिशा मे भाव वन्दन किया । जनताने भी महाराज का अनुद 
किया । इसके पश्चात्‌ महाराजा ने कहा-एेसे वोतरागता क 


[। 1 


{ .. 


संत महात्माओं के दशन बडे पुण्योदय मे ही प्राप्त टोते 
तो क्या पैसे संत महात्माओ का नाम गोत्र श्रवण मौ "~~ 
होता है । इतना कहकर महाराजा ने उद्यान स्तः वने ~^ 
पुरस्कार दिया । 


फिर महाराजा ने मुनि द्णन जानि की घोपसा नौ 1 
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जनता भी मुनि दशन कौ लालायित थी । महाराजा चन्धसेन एवं 


आनन्दसेन चतुर्थिणी सेना सजाकर आयं जिनसेन के दश॑नाथं जा 
लगे । | 


बन्धुओ, आप लोग विचार कर रहै होगे कि महाराजाको 
मुनि दशन के लिएहीजानाथा तो इस प्रकार आडम्बर की क्या 
आवश्यकता थी ? क्या लोगो को यह देखना था कि महाराजा मुनि 
दशन को जा रहै हँ ? आप सोचते होन, सोचते हो पर आज केक 
व्यक्ति एेसा सोचते है, कई प्रश्न भी करते है कि महाराज वाहरसे 
इतने दशेनार्थी आते हैँ । वे सब आपके दशन के निमित्त अतिहैतो 
क्या उनका आवागमन से होने वाला पाप आपको नही लगेगा ? मै 
उनको उत्तरमभीदेताहूं। आजमै अपि से प्रहा हकिक्या 
आपको मेने बुलाया या आप लोग अपने मनसे प्राये ? 


सभासद-अपने मनसे 


तो बन्धुओं विचार कीजिये आपके आने जाने का पाप हमको 
क्यों लगेगा । भगवान महावीर के दशनाथ भी हजारो हजार मानव 
जाते ये । देव भी देवलोक से हजारो योजन पार कर भगवान को समा 
म उपस्थित होते थे । उनके आवागमन से हिसा होना सुनिश्चित 
था} ज्ञाता धमे मेँ उल्लेख भी आया है । महाराजा श्रेणिक जव 
भगवान के दशंना्थजा रहाथातो एकं घोडे केटापसे नन्दनं 
मणिहार का जीव जो उस समय मेढक केरूप मे था, समाप्त हो 
गया । इस प्रकार की हिसा जानते हुए भौ भगवान ने किसी को एमा 
नही कहा कि मेरे दशन करने क्यो अते हो अथवा नही आना 
चाहिये । 


भगवान महावीर नेः सूव्रकृतांग सूत्रमे ८ 1 
जिस कायं में पुण्य पाप दोनों होते हौ एसे कार्य मे साधको 
रहना चाहिये । क्योकि ना करने से व्यक्तियों के पण्य में ध । 
आती है। हां कहने से भ्रारम्भ समारम्भ का अनुमोदन ५ 0 
अतः एेसे कार्यं जिसमे पुण्य भी होता हो, ओर पापभीरहो 
कोहांया ना नही कहना चाहिये । क 

बन्धु, यह विषय काफी ल्वा है । अधिक विस्तारम्‌ ` 
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उचित नहीं समभता फिर भी महाराज चन्द्रसेन अथवा ग्रन्य राजा 
महाराजा सत दशंन जाते समय जो सेना सजाकर जाते थे उसके पीट 
उनका उद्य जिनशासन की प्रभावनाका भी रहा हृ था। 


महाराजा चन्द्रसेन एवं आनन्दसेन के साथ उपस्थित जनता 
भी उनके पीले-पीले चलने लगी । उद्यान कै निकट पहुचने पर 
महाराजा आदि सवारी से नीचे उतरे ओौर पांच प्रभिगमनकोध्यान 
मे लेकर आर्यं जिनसेन की सेवामे पहुचे । उस ॒विगाल परिपद्‌ को 
आयं जिनसेन ने धर्मं का उपदेश दिया । 


आयं जिनसेन वतला रहै ये किदे भव्य प्राणियो, यह ससार 
क्षण भगुर है, क्षण भगुर का तात्पर्थ--ससार के भौतिक सुखोसे है 
जिसके पीछे मानव रात-दिन पडा रहता दै । वे सुख वस्तुत सुख 
नही-सुलाभास मात्र है । उनसे कभी शाश्वत सुख मिल नही 
सकता । यदि किसी को सच्चा सुख प्राप्त करनाहोतो वीतराग 
मागे का अवलम्बन लेना श्रेयस्कर है। 


आर्यं जिनसेन ने यह्‌ भी फरमाया कि ससार का मूल क्रो, 
मान, माया, लोभ, राग-ढष आदि है 1 इन्दी के कारण यह्‌ जीव पन - 
पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है । इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक 
क्रिया के पटले सोचना चाहिये कि कौनसी क्रिया पुण्योपाजेन कराने 
वाली है ओर किस क्रियासे पाप की वृद्धि होने वाली है । क्योकि 
चतलाया गयारहैकिजोमी शुभाशुभ क्रिया की जाती दै, वह फल 
दायिनी होती है । जो व्यक्ति दूसरे के प्रतिद्रेष भाव रखतादैतो 
उससे कभी-कभी वैरानुवन्धी वैर कर्मो का भी उपाजंन कर लेता । 
भौर जव तक उन पूरवाजित कर्मो का क्षय नही टो जाता तव तक 
भत्मा शाश्वत णाति को वर नही सकती । 
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प्रवचन सभा में एक जिज्ञासु खडा हुम्रा ओर विनयपुवैक पूदो 
लगा-- महारानी गुरुदेव, आपने फरमाया सो परमसत्य है कि संसार 
मे घटित होने वाले घटनाचक्रों में प्राणिथों के पूर्वाजित कर्मो का 
फल भोग ही अधिकांशतः दष्टिगत होता है । किन्तु मेरी जिज्ञासाह 
कि चन्द्रसेन-प्ानन्दसेन के घटना चक्र में ग्यारह रानियो तथा सलु 
नाइन के कार्यो में प्रतिशोध की आग क्यों जलती रही तथावे 
निरन्तर आनन्दसेन की हत्या करने के षडयंत्र क्यो रचती रही ? 
कपा करके इस तथ्य का स्पष्टीकरण फरमावे ताकि व्यक्तियो के 
प्रत्यक्ष भ्राचरण का रहस्य सममे आ सके । 


भद्रजनों, जिज्ञासु ने जो प्रन किया है, वह जीवन के रहस्यो 
को समभने कौ इष्टि से बहुत ही महत््वपुणं है । यह सब एक प्रकार 
से कर्मोकाहीचक्रहै। सामान्य जन तो जो कुद भी बाहरी 
वातावरण में घटित होता है, उसे ही अपनी स्थूल इष्टि से देखता ह 
लेकिन ज्ञानीजन उन घटनाओ कौ आन्तरिकता मे अपनी ज्ञान दष्ट 
फलाते है, उनके मूल कारणों को समभते है तथा जीवन विकास कौ 
समीक्षा करके आत्मोत्थान की प्रक्रिया उपदेशित करते हैँ । चन््रसेन- 
आनस्दसेन के इस धटना चक्र को इसी ष्टि से समाने के लिये हम 
आपको सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के पूर्वं भव का विवरण सुना रहे हं । 


जम्बूदरीप के भरत क्षेत्र में तिलकपुर नाम से एक श्र 
जहां के राजा का नाम समती था। उसके एक राजकुमार था जिसका 
नाम राघव था । राघव राजपुत्र था ओर युवावस्था के कस॑गति म 
पड. गया जिसके कारण वह अतीव दुराचारी एवं उदृण्ड । हा क 
उसके बारह पत्नियां थीं किन्तु उनके बावजूद _ वहं श 
ताकता रहता था तथा अपनी वासना पूति के हेतु उनके प 
कता रहता था । | 

तिलकपुर मे ही एक सेठ रहते थे जिनका नाम दत ५ | 


का ताम 
इन सेठ की पत्नौ अस्यन्त सुन्दरी तथा रूपवती थी । (0 ॥ 
गुणसुन्दरी था । एक बार राजकुमार राघव ने गरुण 
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लिया मौर देखते ही उसके रूप पर वह्‌ मोहित हो उठा । तव मुग्ध 
भाव से वह गुणसुन्दरी को प्राप्त करने की कल्पना करने लगा । एक 
दिनि मौका पाकर वह्‌ गणसुन्दरी के पास पहुचा ओर प्रणय याचना 
करने लगा । इस गुणसुन्दरी ने समाने की दष्ट से कहा । किन्तु 
उसकी वाणी मे णील रक्षा की दढता भरी हुई थी कि वे राजकुमार 
है, राजवंश की गरिमा को जानते हुए उन्हे एेसा निकृष्ट व्यवहार 
नही करना चाहिये । राघव तो अपनी वासनामे अन्धाहो रहा या, 
उसने बलात्कार करने की कूचेष्टाकी। उस पर सतीत्व का तेज 
प्रस्फुटित हो गया भौर गणसुन्दरी ने एेसी ललकार लगाई कि राघव 
तो वहासे भागते दही वना । वह भाग तो गया किन्तु उसको वासना 
ने उसको मधिक क्रूर वना दिया । वह्‌ किसी भी तरह गुणसुन्दरी को 
अपने अधीन करने के उपाय सोचने लगा । 


उधर गुणसुन्दरी ने सारी घटना अपने पति सुदत्त सेठ को 
वता ओर यह सुाव दिया कि उस उदृण्ड राजकुमार का हम 
सामना नही कर सकेगे ओौर वहु इस सम्बन्धमे फिर कोर्ट मुसीवत 
खडी कर सकता है, इसलिये हमको यह्‌ नगर छोडकर कटी अन्यत्र 
जा वसना चाहिये । लेकिन सुदत्त सेठ को यह सुभाव अच्छा नदी 
लगा क्योकि उसने इस तरह भाग जाने को कायरतापूणं माना । 
उसने स्वय ने नवकार मत्रका जाप आरम्भ कर दिया तया गुण- 
सुन्दरी कोभीवैसाही करने की सलाह दी। दोनो एकः चित्त मे 
महामंत्र का जाप करने लगे । 


ठीक उसी समय राजकुमार राघवं रात के घने अंधवारम 
चमचमाती नंगी तलवार धामे सुदत्त सेठ कौ दट्वेली परजा पट्च 
ओर द्वार खटखटाने लगा । मुदत्त सेठ ओर गुणमयुन्दरी ने जव यदह 
देखा कि राजकुमार राघव क्रूर वनकर अपने मलिन उदटेघ्य को पूगा 
करनेकेैलियिञही पहुंचा है तो उन्द्‌ उस्न समय उसमे दाद नरन 
का यही उपाय सममे आया कि हवेली के सभौ दग्वाडा द 
भीतर से अच्छी तरह वन्द कर लिया जाय आर दे दोनो ननन 
जाकर दिप जाय । उन्टोनेरेतादही क्या । द्वेनी रः दरवार 
तथा विड़कियां वन्द टो जाने के कारण माजबुमार्‌ त्व्म पवग 
नही कर पाया जौरह्वेली कै चारो ओर रातत र चव्मर म््मान 
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रहा । सुबह होते-होते निराश होकर राजकुमार महलों को लौट 
गयां । 


सुदत्त सेठ ने प्रातःकाल विचार किया करि राघव राजकुमार 
को उसके कुकृत्य कौ उचित शिक्षा देनी चाहिये । इस विचार प 
उसने स्त्री का सुन्दर वेश धारण किया ओर वह उसी अन्दानमे 
महल मे पहुंचकर राजकुमार राघवे से मिला । वहा भौरतोसी 
णी बोली बनाकर सेठ इस तरह बोला जसे किपुघटमे मुह 
छपाए युणयुण्दरी ही उससे बोल रही हो--राजकुमार, मै जानती हि 
किमे भी आपसे प्रेम करती हं लेकिन जिस तरीकेसे आप आए 
उससे भारी लोकनिन्दा का भय जानकर मैने आपको डाटा फटकारा। 
आप मुभ उसके लिये माफ करे । आज रात को उचित अवसर 
देखकर मै आपको सेवा मे उपस्थित होऊगी। यह्‌ कहकर प्रसन्न मन 
स्वरी वेशधारी सुदत्त सेठ अपने घर लौट आया तो राजकुमार राघव 
भी प्रसन्नतासे फूल उठा कि भ्रबतो गृणसुन्दरी उसे प्राप्त हौ 
जायगी । 


सुदत्त सेठ ने घर पहुंचकर अपना वेश बदला । अव उस्ने इव 
बेचने वाले की पोशाक पहन ली । फिर इतरो से भरी पेटी लेकर वह्‌ 
पुनः राजकुमार के अन्तःपुर में पहुच गया । उसने राजकुमार कौ 
सभी रानियो को एेसे मनमोहक इत्र की शिशीया भेट कौ किं जिसकी 
सुगन्ध से वै मदमस्त हो गई । फिर सेठ भी परम स्वरूपवानथा सौ 
उसके प्रति वे आसक्त भी बन गई । रानियो ने कहा- इतना मस्त 
इव तो हमने पहली वार सूघा है, इसकी क्या कौमत होगी 1 गधी 
का रूप धरे सुदत्त ने अपनी मस्तौो बिखेरते हुए जवाव दिया- मतय 
की कोई बात नही । इससे भी बद्िया इतरो का मजा लृटना होतो 
श्राप सब आज रात मे उद्यान मे पहुंच जावे । उस समय हम सव 
ग्रानन्द रस मे गोते लगा सकेगे । 


राजकुमार राघव जसे चरित्र काथा, वैसे ही चरित्र 
उसकी रानिया मी थी) जैसा वे देखती थी, वैसाही चख 
अपना भी बनालिया था । गधी पर वै आसक्ततोहो ही ( 
अब उसके प्रेम-निमन्ब्रण पर तो वे निहाल हौ गई ओौर उन्द र 


समय उद्यान मे पहुच जाने का वादा कर लिया। ` 
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उधर रात होने पर सुदत्त सेठने पुन. स्त्रीवेण धारण किया 
ग्रोर महल मे राजकुमार राघव के पास पहुंच गया । वह्‌ अपने साथ 
तेज नशे वाली मदिराले गयाथा जौ सुगन्ध से मरपूर धी ।नेठने 
चहु मदिरा राजकुमार को अतिशय मात्रा मे पिला दी जिसका 
राजकुमार पर एेसा नशा छाया कि वह्‌ गहरी वेहोणी मे इव गया । 
तव सुदत्त ने उसे रस्सियो से वाधकर अपनी पीठ पर उठाया भौर 
भवेरे-अधेरे घर ले आया । वहा पहुचकर उसने राजकुमार को अपने 
तलधर मे वन्द कर दिया । 


तव सेठ ने पुनः गधी कावेण धारण किया गौर उद्यान मे 
पहुच गया । वारहौो रानिया विषय भावसे गधी को उन्तजार कर 
रही थी अत उसके वहां पहुचते ही वे खुणी से नाच उटी। वे सव गधी 
से प्रणय निवेदन करने लगी तव उसने साफ-साफ कह दिया कि वह्‌ 
परस्त्री को मा बहिनि मानता है इसलिये अपने चरित्र का पतन वह्‌ 
कतई नही करेगा । जैसी कि उन्टोनि माग रखी थी यदि उन्ह टिया 
इत्र कौ चाह्नादहो तो वे उसके घर पर चली चले सो वह्‌ उनमे उयमे 
भी वटिया किस्म के भाति-भाति के इत्र भेट करेगा । वाननाग्रस्त 
रानियो ने उसकी वात मंजूर करली यह सोचकर कि गघी अपने 
मकान पर ले जाकर उनकी इच्छा पूरी कर देगा । हवेली पर सव 
रानियोकोले जाकर सुदत्त ने उन्हे भी राजकुमार कैसायदही 
तलघर मे वन्दी वना ली । अद्रारह्‌ माह तकवे सेठके तलघर मे 
वन्दी वने रहै । राजा ने राजकुमार व उसकी रानियोकौचारोथोर 
सुव खोज कराई किन्तु उनका जव अता-पता नही चलातौ राजा 
यह्‌ समकर चुप वैठ गया कि उनका दुप्वरित्र राजवूमार नं जाने 
किसी प्रलोभन मे किसी दूरस्थ राज्य मे सपरिवार वस्त गया टै । 


अ्रहारह माह्‌ वाद केवलज्ञानौ भगवान्‌ तिलकपुर न पधार । 
वहा उन्ोने अपनी देशना मे कमं विपाक पर प्रका बालन एष 
फरमाया कि अज्ञानवण जीव हंसते-टंसते पाप कर्मो काव्य कननेर 
लेकिन उन्हे फिर रोते-रोते उनका फल भोगना पख्ता ह । उन. गमी 
को वाधते समय उनके कट्‌ फल मोग की कल्पना कन्डेः स्यु उमे 
वन से मव्य जीवो को कचना चाहिये । यहदेयना नुन्णन रुदन 
सेठ तथा गुणमृन्दरौ को अपने हृत्य पर बहूत ही ऽन्खात्ताप हना 
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ओर उन्होने राजकुमार राघव तथा उसकी बारहो रानियो को 
तत्काल बधन से छोड़ देने का निश्चय कर लिया । उम्हनि यह्‌ भी 
निणंय लिया कि इस प्रकार से बांधे गये कर्मोकोक्षय करने लिये 
वे साधु धमे भी ग्रहण कर लेगे । तव वे अपनी हवेली पर पहं ओर 
तलघर मे जाकर राजकुमार राघव से बोले-आपके राक्षसी कृत्यो 
से आपको सावधान बनाने के लिये हमने यह व्यवहार किया जिसके 
लिये हम क्षमाप्रार्थी है । आप पविष्य में ठेसे त्य नही करेभे-यदि 
आप एेसा हमे आश्वासन दे तो हम आपको बन्धन मुक्तं कर्‌ देगे। 
उनसे प्रतिज्ञा कराकर सेठ ने सबको छोड दिया । 


राजकुमार राघवं तथा उसकी बारह रानियां वहां से उदयान 
मे पहुचे तथा महाराजा को खबर करवाई किवे विदेशो मे भ्रमण 
करने चले ग्येथे सौ लौट अये । संयती ने सवका स्वागत 
किया ओर विना पूछे जाने के लिये उलाहना दिया । तव सभी 
राजमहल मे आनन्दपूवंक रहने लगे । 


सुदत्त सेठ ओौर गणसुन्दरी ने संयम अंगीकार करते के वाद 
कठोर तपाराधना की ओौर आत्म विकास के पथ पर अग्रगामी वन 
गये । विहार करतै-करते वर्षो बाद उनका तिलकपुर मे आगमनं 
हुआ । तव संयती को मृत्यु के बाद राघव राजा वन चुक्रार्था । | 
दोनों के नगर मे आने पर राघव राजा भलीभांति पहिचान ग्या 
उनको बन्दी बनाने वाले सेठ दम्पत्तिये दही है । इससे उक्के हयम 
वैर भावना जाग उठी जिसके फलस्वरूप उसने मूनिजी महाराज एव 
महासतीजी को जहर डालकर तैयार किये , गये लड्डु वरये । 
उन्होने समभाव से उन लङ्ड्ओो का आहार किया ओर गृ प्रात 
कर देवलोक मे उत्पन्न हुए । 


देवलोक कौ अग्र समाप्त करकेवे ही सुदत्तव ृणुन्दरी ¶ 
जीव यहां आनन्दसेन तथा चम्पकमाला के रूप मे उत्पन्नं हए ह । 
राजकुमार राघव को सलखू नाइन का जन्म मिला हता १५ 
रानियां महाराजा चन्द्रसेन की रानियां वनी है । पूवम + 
कारण ही इस भव में इन सव सम्बन्धियो द्वारा यहं ्ात्‌ ध 
उपस्थित हया है । महाराजा चन्द्रसेन कौ पहली महाप यो 
का संयोग मिलने से समता भाव की आराधना मे तत्पर सटा 
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ब्रह्मानन्द ओौर शौलावती के जीव पूर्वेभवमे मुदत्तनेठसे मित्र 
अतः इस भव मे भी उन्होने आनन्दसेन कौ भलाई कौ भौर विपदाञा 
कै समय सहायता पहुंचाई । । 


अतः भव्य जीवो, यह्‌ सवकर्मोकाहीवेलरै किन्तु इस खेल 
को तोडने कौ क्षमता भी इसी आत्मामे है । जव वह्‌ कर्मो के जोर 
पर नाचती रहने की वजाय कर्मो की लगाम अपने हाथमे धाम 
लेती है ओौर उनसे अपने को मक्त वनालेतीटै तौ वहु स्वयभूदो 
जाती दहै । कर्मो के इस खेल के रहस्य को वहुत॒ गहराई से समभन 
कौ जरूरत है जिससे आत्मा उन पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर 
अपनी वृत्तियों को समता के सम्बल से सचालित कर सके । मूल रूप 
से कर्मो पर आत्मा का नियन्त्रण समता की साधना मे सम्भव होता 
है अन्यथा विषमता की दुर्मावनाओ मे जकडकर आत्मा वेभान वनी 
कर्मो के हाथो मे नाचती रहती है । इसलिये विपमता को त्यागकर 
भव्य जीवो को समता की साधना कीओर अग्रस्रर वनना चाहिये । 


वावा ब्रह्मानन्द ने जो ससारके घटना चक्र को मुनक्रःद्रवित 
हए जा रहे थे, खड़े होकर कटहा-- पूज्य गुरुदेव वैय म देणतः समार 
से हटकर साघना मागं मे लगा हू । किन्तु उम्मे भी कु्धमात्रा मे 
तेरा मेरा रह ही जाता है । इसलिए अवसे आपध्रीके चरणो म 
सव विरति चारित्र अगीकार करता चाटता ह । 


1, 


आयं जिनसेन ने जनता को सम्बोवित करते हृए कटा -वेने 
आप वावा ब्रह्मानन्द को अन्यलिग मेदेखकर अन्य रुध कल्पना कर 
रहे होगे पर इन्टोने अन्य लिग में र्टते हुए अणुव्रत यादि श्रावक घमं 
स्वीकार कर रखा । जैसा कि प्रभु महावीर कै नमय अम्ब 
संन्यासी ने देणचारित्र स्वीकार कर र्वाथा | इन्टोनि देपदरन नी 
आराधना करते हुए अपने जोवन को साधना मागे परर ञारट बर 
रखा! इनको साधनामे चम्पानगरी एवं जसवन क गार्य 
अच्छे खसे प्रभावित दै! अव स्वंविरति चारित्र न्ने म्यीरार तम्मै 
को तत्परित है, 

महाराजा एव उपन्यित जन यमुदाय मे अनुमि प्रात डो 
जाने पर आयं सिनमेन ने वावा ब्रह्मानन्द ज अप्या धमं भ 
प्रब्रलित किया । 


 र्र्न | 


महाराजा चन्द्रसेन ने जिनके हृदयसे वैराग्य की लहर 

ले रही थी आं जिनसेन से निवेदन ९ किया--मत्ते | 9५) 
ससार मे उवरनाˆचाहता हु । ये बाबा ब्रह्मानन्द जी ततो स्वतत््र थे 
इसलिए इन्होने तत्काल प्रव्रज्या स्वीकार करली । पर मुभे तौ अफ 
उत्तरदायित्व का निवेहन भी करना पड़ेगा । अतः मेरा सानुरोष 
निवेदन है कि मै राज्य की समुचित व्यवस्था कर शीध्रही भाप 
श्री चरणो मे उपस्थित होने कौ मेरी भावना है । इसलिए आप चम्पा 
नगरी को मी पावन करने की महत्ती कृपा करे । 


महाराजा चन्द्रसेन अपनी पहली महारानी, आनन्दसेन, 
विश्वसुन्दरी, चम्पकमाला, शीलावती आदि सभीके साथ चम्पानगरी 
के लिए प्रस्थान करते है । स्वयं के पहुंचने के पूरव जनता को पहुंच 
के अदेश देते दहै । साथ ही चम्पा को नई हवेली कौ तरह सजानेकी 
आज्ञा भी प्रसारित करते हं । तदनुसार चम्पा को सजाया सवारा 
गया । 


महाराजा के पहुचने पर भव्य समारोह के साथ चम्पामे 
प्रवेश करवाया । 


महाराजा ने राजसभा मेँ प्रवेश कर सिंहासन पर आरूढ होते 
ही आनन्दसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। 
साथ ही शीघ्र राज्याभिषेक कर स्वयं के दीक्षित होने कौ भावना 
भी व्यक्त भी । 


चम्पानगरी मे आज सौभाग्य की शहनार्द्या वज रही है। 
चारों तरफ मनुष्यो मे खुशहाली नजर आ रही थी । मानो घर-घर 
म मंगल कायं हो रहा हो । वस्तुतः प्रत्येकं के लिए मंगल कायं हने 
जा रहैये । वह्‌ यह है कि-आज महाराजा चन्द्रसेन का स्थात 
युवराज आनन्दसेन ग्रहृण कर रहैथे। यानी आज युवराजं का 
राज्याभिषेक होने जा रहा था । अतः घर-घर मंगल वाच एव गीत 
लहरियां गज रही थीं ! बड़े उल्लासमय वातावरण के बन्दर गु 
मुहृतं भे ओनन्दसेन को चम्पानेगरी का उत्तरदायित्व सौप दिया 
गया । महाराजा चन्द्रसेन की वैराग्य भावना जव द्रुतगति से हिलौरं 
ले रही थी | बे संत महात्माओं का इन्तजार कर रह ये । 
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एकदा वे धमे जागरण करते हुए पिद्धली रात्रि के समय 
चिन्तन करने लगे व वह्‌ नगर, पुर पाटन घन्य है जहा सर्वन्न सर्वदर्गी 
यरिहन्त अथवा भावितात्मा अगार भगवन्तो का विचरण हौ रहा 
हो । वे राजा, मन्त्री, सेठ, साहुकार, तलवार माडविक घन्यदैजो 
वीतराग वाणी को अपने जीवन में साकार स्पदेते हौ 1 यदि अर्हूत 
महाप्रमु या उनके आनज्ञानुवर्ती अणगार भगवन्तो का यहा पदापण 
होजायतो्मैँ भी ससार से उपरत हो, उनकी चरण शरण कर्‌ 
वीतराग मागे का अनुसरण करू । 


सूर्योदय के पश्चात्‌ वे देनिक काये से निवृत्त हृएहीये कि 
उद्यान रक्षक द्वारा आयं जिनसेन का सपरिवार चम्पानगरी के उद्यान 
मे पदापण के समाचार मिले । महाराजा को अत्यन्त आह्लाद हुजा । 


महाराजा सपरिवार आयं जिनसेन के दंनार्थं पहुचे । नव 
अभिपिक्त महाराजा आनन्दसेन भी आयं जिनसेन केचरणोमे 
सभक्ति पहुंच पयु पासना करने लगे । 


आयं जिनसेन ने मानव जीवन कोक्षण भगुर वतनात हए 
कहा - हे भेन्य प्राणियो, यह्‌ मानव जीवन अत्यन्त दुतेभता से मिलता 
है । अनन्त-अनन्त पुण्य कर्मो के सयोग से प्राप्त यह मानवका चोला 
भी कु अवधि के लिएहीरहै 1 जसे ओस का विन्दुं कुणाग्र परकु् 
समय काही मेहमान होतादहै, वैसे ही यह मानव जीवन सावधि तवः 
ही टिकने वाला है । समय रहते जो सावधान हौ जाता है, विषय 
भोगो से उपरत हो जाता उसी का जीवन घन्य-घन्य होता टै । 
अन्यथा यह्‌ आत्मा इस समार समृद्रमे पुन. निमज्जितो जानी 
है । अत भव्य प्राणियो को पानी के पहूते पाल वायने कीउक्तिको 
चरिताथं कर वुद्धिमानी का परिचय देना चाहिये जादि । 


आर्यं जिनसेन का उद्वोधनक्याधा मानो महाराजा चन्दरमरन 
कौ भावना काही प्रवाह्‌ चल रहाहो । प्रवचन की परियमाप्ि रः 
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साथ ही महाराजा उठ खड हए, जीर कहन लगे-नेगवान्‌ ! भ 
स्स ससार सागर की विपयषू्पी आगमे न्ूवमनना र्हा ह 1 मदम 
जागते वचने के लिए वीत्तराग वाणी स्पीमनीदन्य आध्वय 

हु 1 रसलिए मुभे अपनी नरणमे नेन्न ठुताथ दर्‌ 1 
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महाराजा के साथ तेरहों महारानियां एवं राजकुमारी चम्पक 
माला एवं अन्य करई मन्त्री, सेठ, सभासद आदि जैन भागवती प्रत्रज्या 
ब्राहुण करमे को तत्परित हुए | 


महाराजा अनन्दसेन ने सवका भव्य निष्क्रमण महोत्सव 
मनाया । हजारो हजार मानवो से परिवृत्त हो, महाराजा चन्द्रसेन 
आदि मूमूक्षु महिलाओ को आयं जिनसेन ने यथाविधि सवको सवं, 
विरति चारित्र स्वीकार करवाया । नवदीक्षित श्रमणियो को महाश्र- 
मणी सोमवती ने अणगार धमं की शिक्षा दी] 


चारित्र स्वीकार कर गुर्चरणो मे रहकर उसका यथा विधि 
पालन कर महाराजा चन्द्रसेन आदि ने जीवन का श्रेष्ठ विकास 
सम्पादित किया । 


महाराजा आनन्दसेन ने श्रावक ब्रतों को स्वीकार करते हुए 
पुदधा भते ! मै श्रमण जीवन स्वीकार कर पाञ्गा या नही? 


हे अखण्ड सोभागी ! तुम इस जीवन में चारित्र धमं स्वीकार 
करोगे पर अभी तुम्हारे कुचं भोगावली कर्मो का उदयमभाव चल रहा 
है । अतः वे जव क्षय हौ जायेगे तो शीलावती की कुक्षी से जन्मलेने 
वाले कुमार रत्नों का यथायोग्य लालन-पालन कर उनका राज्या- 
भिषेक कर तुम दोनो वीतरागता की ओर कदम वढ़ाओगे ओर यथा 
समय अपने जीवन मे चरम लक्ष्य प्राप्त करोगे । 


